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प्रथम थावृत्ति 
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घुड्क 
पमनकाक लक्ष्मीदास पटेक् 
थीं सू्यप्रकाश त्रिन्टींग प्रेस 
पीरमशारोइ---पानकोर नाफा 
अप्रदावादे 


काॉइक 
विलंके एनो इंबीकार क्यों एले फारण ए नहिं हुं के हुं प्राकृतभाषा के 
भाषाओनो सतत लैमंज जसाधारप भभ्यासी रो हुँ, पण ( स्वीफार्रण 
शरद कारण ५० वेचरदासना दीथैकांलीन अमे श्रतत प्राकृत भांपाओगोी 
अभ्यास देमज चिंतन विषेनी मारी खांत्रीमाँ रेड ह॒तुं. 


एमनी चोवीस वषैैष पहेलां प्रथम छसाएली अने छपाएली 
£ ध्राकृतमार्गेपदेक्षिका ' "भा पंक्तिओ रखती बखते में प्रथम ज बार 
जोई, एनी प्रस्तुत पुस्तक साथे सरखामणी करी, ए . हपरांत गूजराव 
विद्यापीठ तरफथी प्रसिद्ध थयेल एमनुं “ श्रकृत व्याकरण ” पण फरी 
वार जोई गयो, अल्ने इमर्णा ज- एमणे छखेऊ भने पेजाभाई प्रन्भभाकामां 
प्रगट थयेक्क  जिनागमकथासंश्द्ू ' पण जोई थयो. स्राथे साथे हमण्णां 
हमणां अम्य छेसकोद्वारा गूजराती तेमज संस्कृतमां लखायेलां अने छपा- 
येलां बीजां पण ग्राहुत व्याकरण विषयक पुस्सकों जोई स्यो. आ बा 
डक पण तटस्थ अवलोकनथी मारा उपर बे छापो मुख्यपणे पढी छे. 
पहेली ए के बीजा कोइ पण वतेमाच गूजराती लेखकना आ्राकृत बिधयक 
पुस्तकों करता पं. बेचरदासना प्राकृत विषयक पुस्तकीमा प्रात विप्रयक 
अभ्यास वाचन जअमें सिंतन बधारे दीपेकाछोक, वधारे विशार . यो 
विदेषपणे श्तत छे, बीजी छाप ए के के तेसना चिंतनमां स्वतंत्रता 
विशेष होई सांप्रदायिक पूर्व ग्रहों मात्र संप्रदायने, कारणे आग 
यथी आववता. हिल इसी 


त् 


पष्हितजीनों प्रल्धिविषयक अभ्यास अर तंदिपयक वावंक प्रमाणों 
ठीक ठीक होवाथी एमना पुस्तकोमां प्राकत अने प्रलिभाषानी सरखाभणी 
समुचित अने साधार छे. तेथी एम्र कहेवाने कारण छे के जो प्राकवना 
अभ्यासी विद्यार्थीओ प्रस्तुत पुस्तकथी शढ् करी चडते कमे एमर्ना बीमा 
पुस्तकों बांचे के शीखे तो आक्ृत माताओना सचोट द्वान उपरांत साथे 
पालीभाषानु पण अमुर् अंशे ज्ञाब मेठ्वे; के जे प्राकृत भाषाना अभ्याप्री 
वास्ते खास आवश्यक भने फदुप छे,. . , 

प्रस्तुत पुस्तक ए चोवीस बे पहेंलां छखायेल प्राकृतमागेपिदेशिकानो 
परिष्रक छे एटडे हमें आ पुस्तक प्रसिद्ध थया पछी ए प्राथमिक 
आशइत्तिने अभ्यायर्मा खाश्च स्‍थाव नयी रहेतु ए कहेवानी आाग्यज 
जरूर के. जे ले पाञ्यक्रममां प्रथम छपाएक एमनी मार्गोपदेसिष्य हतो 
तेरा इतने जा पुस्तक दाखल कर द्रेक दृष्टिए ' बधारे' उपयोगी है 
सिद्ध यहों, 

सुखलाल 


परिचय 


आ पुस्तकमां में जे क्रम भने रचनापद्गति योजी छे लेनी वीग्रत 
नीचे मुजब छेः--- - 


' १ प्राक्ृतग्रत्यवो, घातुओ, नामी अने नामोर्ना रूपो तथा इृदइस्तो 
आपतां साथे साथे संस्कृत प्रद्ययो, घातुओ, नामों, नासोनां रूपो 
अने ऋूइतो मुकेशां छें, 


२ नामोनां अने घातु्गां रूपोनी साधनिका बाबत समजुती आपतां 
तेमां भाषाशात्नती मानिती तुलनाटशिने प्रधानपदे राखी छे. 


३ क्यों आपता मोटा मांगे एवा शब्दों योज्या छे के जेमनां 
उच्चारणो मूठ शब्दों करता बहु ओछों जुदा होज. 

४ पाछर खास केटलाक देशी शब्दों उमेर्या छे अने एमवा अर्थो 
पण सरखामणीमे रुक्ष्यममां राखीने ज उत्त त्रीजी रौते आपेछा छे. 


[ विद्यार्थी साधारण सेस्‍ल्‍्कृत जाणतो होय के सारामां साई 
गूजराती जामतों द्वोंय तो पण आ पाठ्क्वारा सरलताथी प्राह्मतमाषाने 
शीखी शके अने प्राइतसाहवित्यना रखने आस्वादोी दशक्के ए दृष्टिने ध्यानमं 
राखीने पाठोमां बंधे गूजराती, श्राकृत अने संस्कृतनी सरखाभणीनी 
पद्धति मुख्य राखेली छे. शा पद्धतिमा गोखवानु घणु थे रहे छे. 
सरक्षारों जमाववा माटे थोड़ घणें गोखडं पण मने अनिवाये जणाय छे 
सरखे सरखा खज्दों काने आवता विद्यार्थी, व्युत्पत्ति तरफ पण ढछरों 
छने तेदी अमभ्यासदृत्ति ब्युपत्तिने शोषवा जरूर मथशें अने एम करता 
कह्तां ते, गूजरातोनी गंगोश्रीना मूठ पासे जह पहोंचशे, ] 


५ जे रूपोनी साधना आयाय देमचद्रे पण नथी बताकी हेक॑ आपषे- 
हारोंनी फल सापया आ पाठोग्रां पदावदामां आंधी के, 


दे 


केटलछांक शव्ययों भने संश्यावांचकफ शब्दों भाठटे सखास्र जुदा जुद? 
पाठो गोठवेला छे. 


प्राकृत वाकक्‍्यो करता गूजराती वाक्‍्यों जाणी जोरने ज चधारेणां 
छे, पिदाधथ/नो बुद्धि प्राइव भाषाने समजवाने >ोक ठीछ व्यायाभ 
मांगे छे अने एब्रो व्यायाम ए ढ्राक्योद्वारा मी रहे छे माटे ज॑ 
यूजराती वाक्यों वधारे भुकेझां के, छतां जे छिक्षकों अने कुशाभ- 
हुढ्धिवात्य विद्यार्थिंं ए व्यायामने न इच्छे तो तेम करबानी तेमने 
पूरती छूट छे. 


सारांश अने प्रइनो आरम्भना ज भागमां मूफेछा छे तेथी नवा 
नवा पाठो आवे स्यारे तैने अनुसरी स्रारांश अने प्रइनो शिक्षकोए 
के विदार्थोशोए ऊपजावी काढवाना छै, 


पाग्रोना टिप्पणोमां वगधिकारना मुख्य मुख्य बधा नियमों जण।वी 
दीघा छे. एबघा नियमोनुं मूठ, आदेश अने स्थानिनी समानत/मां 
छे. जेप्के-स्थानी 'प ड्ोय, तो तेनो आदेश व” थाय छे. 'प? 
नो व! थवान कारण प! अने “व बन्‍्नेनूं एक सश्खुं ओह 
स्थान छे ए छे, एज रीतवे ' ए' नो £! 'ओ' नो 'उ” 'ढ नो 
ड' ठा नो 'ढ' या नो ज! ह नो 'घ वगेरे विकारो विशे 
समजवानुं छे. उच्चारण करनार व्यक्ति, एकने बदले बीजुं बोछतां 
स्वाभाविक रीते घणे भागे मब्तेमकतुं बोके छे एथी ज श्ब्दोना उच्चा- 
रणोमां फरक पण सरखेसरखा पडतो णावे छे संयुक्त अक्षरोमां पण पूर्व 
वर्ती के परवर्ती वणनी सप्तानताना घोरणे परिवर्तन थाय छे, ८<' मे 
बदक्ेे 'क' बालनारों के ' क' ने बदके भ बोलनारो भाग्ये ज॑ 
मत्ती शकरशे ए ध्यानभां राखवानुं छे, परिवर्तननों आ एक भद्गा- 
नियम ध्यानमां राख्वाओी बधा उच्चारगमेदोनो स्फोट सहज 
थई जय्े: 


छ 


शिक्षक, उक्त नवे मुशओंने छक्ष्यमा रालीने श्ींसवरशे अले विद्यार्थो 
पण ते सुद्दाओने ते रीते बराबर समजीने शीखशे तो कोइने निष्फकता 
मत्यानो समव नथी 


वर्णविकारना नियमों समजावतां उक्त मद्दानियम तो न जे भूलाय, 
परंतु ते माटे आपेलां उद्दाहदरणो उपरांत बीर्जा पण उदाहरणो शिक्षक 
जरूर शोधी शके एक विकार थया पछी तेना डपर बीजा बीजा विकारो 
केयी केवी रीते थाय छे ते सप्जाववा भाषाना प्रामीण एब्दों बहु उप- 
योगी थहो. से उपरांत हिंदी, मराठी झने बगाली भाषाना शब्दों पण 
बहु इचिकर नीवडशे. 


उच्चारणमेद थाने वर्णविकार थवानां कारणोमां बोलनारानां शरीर 
उपर थती भौगोलिक असर, डच्वारणस्थानोमां थता फेश्फारों, स्पष्ट 
उन्चारणने माटे जोइता शारीरिक बल्नो हाप लखनाराओनी बेदरकारी, 
परंपराने ज मान्य राखवानों क्षाप्रह, बीजी प्रजानो सहवास, धर्मेकांति 
राजसत्ता, भाषा संबंधी आदरनो घटाडो, पंढितोनो उन्माद, छेका मारेल्ञ 
दब्दो उपरथी नवा शब्दोनी कल्पना, वांचनाराओनों अ्रम, रखेल तेवु ज॑ 
वांचवुं, अनुवाद करदशामां असावधानता वबगेरे अनेक कारणों छे ते तरफ 
शिक्षके विद्यार्थीनुं ध्यान खंचबुं, 


आ रीते स्पष्टतापूवक शीखवबवाथी भाषाना भेदोनो कोयडो आपो- 
आप ऊकलछी जशे अने ए भेदोमांथी प्रकटेली ए अस्मिता पण शमी जशे. 


पाछला पाठो्ता पर्यायवाची समान हिंदी शब्दों, मराठी शब्दों 
अने बंगाढी शब्दो आपी जुदा जुदा श्रणेक मोटा पाठो उमेरवा घारेहं 
पण सत्वरताने कारणे ते नथी बनी शक्युं, किंतु इते पछीना सल्करणमां 
देने स्थान जरूर रहेशे., 

ते ते पाठोमां वपराएला शब्दोनों कोश पुस्तकने ग्रांते संस्कृत 
प्रयाय अने अथ साथे मुकेलो छे, वेमां नामोनो विभाग जाति श्रमाणे 


/ 


रस 


करेलो छे, विशेषणों, जव्ययों, संत्यावाधी शब्दों अंबे धांतुओबो पे 
कोश ते ते विभागे गोठवेलो छे, पछी बे फारम जेट सरझ गयपथ 
झुकेल छे झने त्यार पछी तेनो पण सक्रंग कोश भुफेलो छे. 

पाठोमां आवेला शब्दकोशनी योजना मारा विनथी विद्यार्थों पं. 
शांतिलाल धनमादी शेठ-न्यायतीर्थे करेली छे ते अर्थ तेनुं भ्ठी संस्मरण 
कहं दे. 

काशी विश्वविद्यालयमां जेनद्शनशासत्रना अध्यापक छयांत दर्शनशाश्ली 
सुहृददर पंडित प्ुखलछारकूजीए पुस्तकना आरंममां “ कांइक  छखी आपी 
पुस्तकने आश्लीर्वाद्‌ आप्यो छे ए बदल हुं शुं लखुं तेज सूझतुं नथी. , 

अनुभवी शिक्षको अने अभ्यास्री विद्याथीओं आ पांठोने शीखतां 
पोतपोतानी नॉघथो अवश्य लखी राखे अने प्रसंग पडये मने ए नॉधघो 
सूचवबा लक्ष्य राखे तो हुँ मने ठीक ठीक जाणी शकीश. 

आ पुस्तकने प्रकाशमां छाववानुं साइस गूजरसप्रेथरल्नकार्यालयना 
प्रल्यात मालिक भाइ शैभुछालक जगजशीए खेढयुं छे ते माठे ते पण 
स्मरणाई छे. 


वैद्ास झुद, ३ | 


बेच ह 
बज के जियाला रदास जीवराज दोशी 


्‌ 
एक खुलासो 
पुस्तकने पहेके ज पाने छेद छे के-- उज्ारणोनु ए परिवर्तन 
वैदिक संस्कृतमांय छे अने प्राकृतमांय छे, ” (पं० १९-१२) 
भा वाक्यनों आशय, ए बनने भाषामां परिव्तेनों थवा पाम्यां छे 


एम जणाववानों छे, पण ए जबन्‍नेमां एक सरखां ज परिवतनों छे एम 
बतावब।नों नभी, हु 


भारंभमां आपेला परिच्य्रां परिव्तेननों जे एक व्यापक मद्ठा- 
नियम जणावेलों छे ते उक बने भाषाने लछागु पड़े छे ए इृष्टिए 
उक्त वाक्य लक्षायुं छे. आ संबंधी विशेष विगत माटे आयेविव्ा- 
ब्याख्यानपाठामांनु प्राकृतनमाषा झने साहित्य” नामनु सार व्याख्यान जोई 
जबुं घटे अने आर्षप्राइुतनी समजूती मादे विद्यापी5 द्वारा प्रदाशित 
मारा प्राकृत व्याकरणनी प्रध्तावना पण वांचों जबी जो ए. 
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पितरौ बन्दे। 
परिचय 


वैदिक ( वेदोनी मूठ्ठ ) भाषानुं अने प्राकृत भापान 
मूव्ट बंधारण घणु मव्यतुं आवबे छे. ते बेमां मोटो सेद्‌ उच्चा- 
रणनो छे अने ए मेदेने छीथे ते बन्नेने जुदी जुदी भाषा 
समजतामा आजयी छे - गणवामां आवी छे. 


वैदिक संस्कृतमां अरसंयुक्त अने संयुक्त बनने प्रकारना 
व्यंजनोनो ठीक ठीक व्यवद्दार छे. ले ब्यजनोमाना केटला- 
बकसे उच्चारण अधिक क्लिए छे अने केटलाएक सहज 
रीते वेगपूर्वक बोलतां एक बीजामां मत्ठी जाय छे घा रूपांतर 
पामे छे के घसाइ जइ स्वरावशेषी बने छे. उच्चारणोनुं 
छ परिचतेन बेदिक संस्कृतमांय छे अने प्राकृतमांय छे. 
लेथी सहज अने सुखरूप उच्चारणोथी टेवायेला प्राकृत 
बोलनारा छोको, अर्थेनो विपर्यास न थाय तेवो रीते, ते 
ले असंयुक्त वा संयुक्त व्यंजनोवाट्ाा शब्दोने सरव्द उच्चारण- 
पूर्वक व्यवद्दारमां लावतां विशेषे करीने उक्त परियवतेनने 
वशाचर्तों होय छे. 


सरत्द उच्चारण माटे कक्‍्यांय कोइ व्यंज़ननो घीरे धीरे 
इास थतो आशे छे अने क्यांय ब्रेमांथी एक ब्यंजनने जतो, 
करयो पढे छे - ते आपोआप सरी जाय छे. ८ असंयुक्त वा 
संयुक्त व्यंजनोजुं उच्चारण जे जे रीते सरस्ठ थयेरु के ते 
बची रीतो इजे पछीना पाठोमां आव्रनारी छे. 


... आहृतभाषा; संस्कृत करतां बधारें व्यापक अने मधुर 
शजाईं के तेनूं कारण" ते' एनी सरत्ठता जे के. 


[२ |] 


प्राकृतभाषा, केटली बची सरत्श अने सुखपू्वक बोली . 
दकाय तथा छखी दाकाय तेवां उच्चारणोवात्ठी छे तेनी 
विशेष समजण माटे अने संस्कृत तथा प्राकृत र बनने भाषा 
चच्चेना उच्चारणमेद्नो स्फप्ट ख्याल विद्यार्थीओने आधे ले 
सार प्रत्येक स्थल संस्कृत साथे तेनी तुलना करी बतावी छे. 

तुलनात्मक संस्कृत अने प्रारऊृत शब्दों उपरांत तेने 
मठता वा तेमांथी नीपजेला अर्थसू्चक गूजराती दाब्दो पण 
साथे साथे जणावेला छे -आ बघुं भाषानी सरखामणीनी 
डर्टिण अभ्यास करनार विद्यार्थीनी उपयोगी थशे अने आ 
पड़्तिथी प्रकृत भाषानो अभ्यास पण झसुकर बनशे 


प्रयोजन 


जेमनूं मूव्ठ - उद्भचस्थान प्राचीन आयभाषामां छे 
तेवी गूजराती, मराठी, बंगाल्टी अने हिंदी वगेरे आयेपेढीनी 
भाषाओनो तुलनात्मक अभ्यास करवा सारु अने ८ प्रांतिक 
भाषाओनी मोलिक एकताद्वारा समस्त प्रजानुें एक्‍्य सम- 
जवा - साधवा - सारु प्राकृत भाषाना अभ्यासल विशेष 
महत्त्व छे. 

जूनी गूज़राती, मराठी, बगाल्ठी के हिंदीने सारी रीसे 
समजवा मारे अने उक्त ते ते भाषाना प्राचीन वा अर्वाचीन 
प्रत्येक शाबदनो क्रमविकास शोचया जने से दस शुद्ध 
इतिद्ाल उत्पन्न करवा पण प्राकृतना अभ्यासनी उपयोगिता छे. 

भारतीय तपस्वीओना आध्यात्मिक विचांरो जेम संस्कृत 
उपनिषदादिमां जल्ववायेल्म छे तेम प्राकृतभाषाना साहित्यमां' 
पण जवब्यवायेला छे तो ते बधाने समजवा अने सर्वेचर्भ-- 
सममभावन्य जीवनदितदी उदार सिद्धपन्तने विशेष रीते लक्ष्यमां 
ऊाबबा पण प्रतक्तमाषाभोना अध्ययनन्तो अति अमत्व के. . 


[३] 


जेटलों फेर गोहिल्वाडी अने झालावाड़ी भाषामां के 
या चशोतरनी अने प्ंयमहालनी भाषामां छे तेटको ज फेश 
प्रकृतभाषामां - पाली अने प्राकृतमभां, भागधी भने छोरखेनी 
बगेरेमां - छे तेथी एक मात्र प्राकृतने सारी रीते शीखी 
जवाथी' पाली वगेरे बीजी बीजी प्राचीन शाख्रीय भाषाओं 
शान सहेज़े सदहेजे थई्े जाय छे. 

मूझ जेन सिद्धांतो प्राकृतभाषामां छे अने बौद्ध सिद्धांतों 
पाली भाषामां छे तेथी बोद्ध अने जेन धमेना अभ्यासीए 
तो आ भाषा जरूर शीखी लेवी ज्ोइए. 


वर्णविज्ञान 
स्वरा 
ह्स्व दीबे उच्चारणोनुं स्थान 
ञअ आ कंठ अने नाखिका 
द् 4 तालहु अने भासिका 
ड्‌ ऊ ओए-होठ-अने नासिका 


अ+इन्ए कंठ अने ताल तथा नासिका 
अ+उत्झो कंठ अने होठ तथा नासिका 
स्वसनु प्लुत उच्चारण प्राकृतभांषाना व्यवहारमांथी 
जतु रख छे. 
जे बणे, कंठमांथी बोलाय ते कंठ्य; तालुमांथी बोलाय 
से तालब्य, ओद्ठमांथी बोऊाय ते ओघद्चय अने ८ बन्‍्नेमांथी 
बोराय ते कंठेयलालब्य के कंव्योष्ठ तथा नासिकामांथी 
बोलाय ते नासिक्य-अनुनासिक फकहेवाय. केंठ बटले गढं, 
ताछु बठलके. साल्यवूं. 
सस्‍्वरो बचा अलुनासिक छे पण तेमसु ते जातन उच्चा- 
रण स्थरूविशेत्रओं ज॑ थाय छे, यथे नदि. 


[४] 
हस्व ऋ' ने बदके विशेषे करोीने अ' थी अने 
कयांय कयांय 'इ वा उ थी काम चाले छे. 

'लू' ने बदले ' इलि ' नु उच्चारण प्रचलित छे', 

'झे' तो माज पदक  अयि' अव्ययने बदले वपराय 
छे बीजे क्‍्यांय तेनो प्रयोग ज नथी, तेम 'औओ' नो पण 
प्रयोग नथी. ' अ ने बदले '४' या “ अइ ' थी काम सरे 
के अने ' ओ ' ने बदले 'ओ के ' अउ थी व्ययहार थाय छे. 

केटलाक पेयाकरणो कट्दे छे के 'ओ” अने ' ओो ने 
प्रयोग प्राकृतमां छे. 

' घक्को ' ' सेव्वा  ' छोत्त ' खो छिचअ ' वगेरे शाब्दो्मां 
आवेला ० अने “ओ ' एकमाजिक छे - हस्व छे - एम 
.आचाये शुभचंद्र जणावे छे अने उद्चारणनी दृष्टि ण छे 
'. पण बरायर, | 
व्यजनो 


है 


वर्ग स्थान 
क दंग कंठ-कंख्य 

ये बे तालु-तालब्य 

ट बर्ग मूर्धा-माथुं-मूर्ध मय 
त वब्गे दंत-दांत-द॑त्य 

प॑ चर्गे ओछ-होठ-ओछ्ठ छ 


गण 0 गे अ/|,य मम 3 >स 
ड़ 


है वि ल्‍ आल] है पं शक * >> हक 


ञ्ण्‌न्‌म्‌ नाखिका-अद्जुनालिक 
यू तट ढ् 4१ जुञ 


सहइसो ' ' अक्षणं ' बगेरे शब्दोमां ऋ' अने अ्‌ मात्र 
पोताना वर्गना व्यंजनों साथे संयुक्त दोय त्यारे ज व्यवद्दा- 
रमां आधे छे, पण तेमनो उपयोग प्राकृतमां स्वतंत्र नथी 
मारे तेमने वर्गीय व्येजनों भणावतां गणाबेला नथी. संस्क्ृतर्मां 
पण सेमनो स्वतंत्र प्रयोग नहि जेथो ज छे. 


क्र ज्ज' वगेरे सज़ातोय संयुक्त व्यंजनोनो प्राकृतमां 
खूब प्रयार छे अने केटल/क अपवादोमां विज्ञातीय संयुक्त 
व्यज्ञनोत्रो पण उपयोग थयेलो छे, एवा व्यंजनोमां द्व' मदद 
'पह' अने 'छ्ट' मुख्य छे. जेनलुभरोमां क्यांय ' सम नो पण 
उपयोग थयेलो छे, आ सिवाय 'कव' 'क्त' बगेरे विज्ञातीय 
लेयुक्त व्यंजनोनो प्राकृतमां क्यांय उपयोग नथी. 

विसगेनो तो प्राकृतमां प्रयोग ज नथी. 

“ कण्ठ ' “ तन्तु ' अने “थम्म  वगेरे शब्दोमां णू' 
“प्‌ अने 'म्‌ नो उपयोग तो छे ज पण ते त्रणे स्वतंत्र 
पण वपराय छे. जेमके - गुण, हीण, मुणि. नमी, नाह, नई 
मुद्द, मठड, मोण वगशेरे 

[ यादीः:--' कण्ठ ' “ तनन्‍तु' “'थम्भ ' वगेरे शब्दोमां 
'लू!' “न्‌' अने मसु नासिकास्थान ज छे त्यारे ' गुण 
“नह!  मडझछ  बगेरे इदाब्दोमां तो तेओ घपर्गीय अक्षर 
तरीके होवाथी तेमतुं वर्गोक्त ते ते स्थान छे, ८ सेद ध्यानमां 
राखवानो छे. ] 


पाठ १ लो 
वर्तमानकारू 


घकवचनना प्रत्ययो 


१ पुरुष म़ि (मि) 
२ 27 सि, से हइ सि, से ) 
३ ति; इ (ति) 
हैं ते, | | (ते) 
धातु 
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१ आ आखा पुस्तकमां ( ) भावा योछ चिहमा मूक्केलां प्रत्ययों, 
घातुओ के नामो वा तेमनां रूपो संस्कृत भाषानां श्र॒मजर्वा, सरखामणीनी 
अने उच्चारणना भेदनी समजण माटे ए बचां भरह्दी जणावेलां छे, 


न नननिननननतनीमय नयी नर लीन शी न पी पक मम अअ ककआम । 





निज 3आ++++त+5 दा +5 वन 





२ संस्क्ृतर्मा धातु एटले मूठ धातु अर्थात्‌ जेने गणसूचक बविकरण 
नथी लागेलो एवो शुद्ध धातु समजाय छे त्यारे प्राकृतमां ते करता प्रायः 
छलटी स्थिति छे एटले के संस्कृतमां गणभेदने ठीथे घातुओने जे जुदा 
जुदा विकरण प्रत्यय लागे छे ते जुदा जुदा विकरण जमने लागेला छे 
तेबवा ज घणा धातुओ प्राकृतमां मूछ घातुनुं स्थान ले छे. तात्पय ए छे के 
अम्ुक अमुक गणने सूचवनारा ते जुदा जुदा विकरणो प्राकृतमा धातुना 
अंगरूप बनी घातुसा मठी गया छे अने आम छे माटे ज प्राहृतमां कोइ 
प्रकारनों गणभेद नथी रहो. 


[ ७ ] 


उक्त इकीकत आा नीचेना कोठा! उपरथी बचारे स्पष्ट थरे; 


संस्कृत-गण मूठ धातु 


्र 


भू 


पा 


सिघ््‌ 

सिव्‌ 

क्षुभ 

५५ चि 

75 श्ु 

६ / आप 
स्िचि 

।. लिप 


हु न 


हर] र्धू 

ही '.. भिद्‌ 

हे छिदि 

९, लू 

| पू 
हू 





वृष+अ>वषे 
भू+अ-भव 


परा+अ-पिब 


सिध+यर-सिष्य 
सिब+य>सिब्य 
क्षुभू+ य-श्लुभ्य 
चि+नु-चिलनु 
घुन+नुन-चुनु 
मुच+अ्मुश्च 
सिच्‌+अ>सिश्च 
लिप+ अरलिम्प 
रुघ+नन्छुण घ्‌ 
भमिद्‌+न-भिनद्‌ 
डिद्‌+न-छिनद्‌ 
लू+ना-लना 
पृ+ना>पुना 
प्रहू+ना-ग्हृणा 


कथ्‌+अय>”कथय 
चुर+अय>चारय 


एः व 
तज्‌+अय--तजय 


विकरणवाब्णे संस्कृत घातु + प्राकृत धातु 


। ! तज्ज 


बल्दी, आत्मनेपदी, परस्मपदी, उभयपदी एबो घातु सबधे जुदो 


लुद्ो विभाग संस्कृतमां छे. अने एम छे माटे ते दरेक संबंधी श्रत्यय पण 
जुदा जुदा छे. त्यारे प्राकृतमां तेवों 4, ६ जातनों विभाग हयाती घराबतो नथी, 


[४ ] 
इरिस्त्‌ (ह५ष ) हरखबु-हपे थवो | मरिस (मर ) सहबं-क्षमा राखवी 


घरिस्‌ ( वर्ष ) वरसबु, घरिस (घषे ) घसई 

करिस (कर) कर्षबु-खेंचबु-काढव, ,. ठरियू ( तय ) खरा करबी- 
खेड 4 | उतावब्ा थ्ब, तुरत करवु 

मरिस्‌ ( मश ) विमासबु- अरिद ( जहू ) योग्य थवु, 

विचारु । पुरिय (पूथ ) पूरवं-बूरबुं- 

घरिस्‌ (धर) धसबुं>सामा घवु | भरबु-पूरु करबुं 

गरिह्‌ ( गह ) गरहदुं-निंदव कर (कर ) करवं 

जेम्‌ ( जेम्‌ ) जमव, | यंद्‌ ( बन्द ) वांदवु-नमर्व 

देकख (दृश ) देखब पड (पत) पड 

पृच्छ ( पएच्छ ) पूछवु नस्सख ( नव्य ) नासवुं, भागवु- 

जाण (जाना) जाणवु नाश थबो, 








आम छे क्षेथी उपयुक्त पुरषबोधक प्रत्ययो धातुमात्नने एक सरखा लागे छे 
ए श्रत्ययोमां संस्कृतना आत्मनपदी बगेरे ग्रत्ययो वा तेमना भवशेषों 
समायेला छे, ए सरखामणीनी दर्शिए जोतां सहज रीते समजाय एव छे. 
२९) भा चिह्ममां मूकेला संस्कृत धातुओ र॒ष ! 'रश” रय ' 

रह वाद्य छे. प्राकृत बोलनारा रष”! कअने 'रश ने 
रित्त रथ! ने 'रिय  लने रह ! “रिह्ृ ' करीने व्यवद्ारमां लावता 
आ उपरथी एवो नियम फलित थाय छे के ' रृष ' र॒क्ष ” 'रय ' अने 
रह ” नो श्राकृतमां व्यवह्दर करतां “र्‌'माँ इ उमेरवों एटले रृष' 


के 'रश ' ने बदले *' रिस' - र+इ+प-रिस, 'रय'ने बदले “रिया 
अने रह ' ने बदले “ रिह ' समजपुं, जेमकफे-- 


०० -०-मा००»००-म ० +०००० _4३७-७००- ८ ०मा०>»»> या 


थे- वर्ष-व्रिस् ईं- भई-भरिद | ये- पूये-पुरिय 
वर्षेमू-वरिसं अहन्‌-शरिद्दंतो तृये-दुरिय 
शे- भर्श-मरिस गर्हा-गरिद्ठा सूये:- सूरियो 


दशनम-दरिसण्ण 


[ ६ | 


१ मि, ति, न्ति बगेरे पुरुषबोधक प्रत्ययो लगाडतां पहेलां 
छेड़े व्यंजनवात्था धातुओने विकरण “अ ' रूगाडवामां 
आचजे छे. जेमके :- बंद्‌ + ति - बंद्‌ +अ + ति - बंदति. 

२ बीजा पुरुष धकवचननो “से अने जोजा पुरुष ्क- 
वचननो 'ए' के 'ते' एय बनने प्रत्ययो अ! छेड़ा- 
वाब्ठा धातु सिवाय बीजा कोइ घातुओने लछागता नथी. 
जेमकेः- बंद्‌ + अ+ से 5 बंदसे. 

बंद्‌ + अ+ ते 5 बदते, वंदू+अ+ए-बदय. 
प्रत्युदाहरण - जा+सिन्‍्जासि. 
जा+तिज्जाति, जा+इ-जाइ. 
([ यादी :-' बंद 'नुं ' बदसे ' अने वबंदते के वंदृष्य 
थाय त्यारे “जा' धातुनुं मात्र ' आसि अने 
' जाइ ' के जाति थाय पण ' जासे  अने 
'जाए ' के जाते न थाय- ] 

३ “मे 'थी झशरू थता प्रथम पुरुषना प्रत्ययोनी पूर्वना 
अंगना “अ नो “आ' विकल्पे थाय छे. जेमकेः:- 
वंदू+अ+मि-वंदामि, वंदमि. 

४. पुरुषबोधक प्रत्ययोनी पूर्व. रहेला धातुना अंगना 
'अ ना ' छ ! विकल्‍पे थाय छे. जेमकेः- बंद + 
अ + लि - बंदेति, बंदति. 

रुपाख्यान 





४ * जंदे ” रूप प्रथम पुरुषना एकवचनमभां संस्कृतमां प्रसिद्ध छे 
तेम ग्राकृतमां पण तेनुं ले ज रूप कांई पण फेरफार विना बपराथ छे, 
जेमकेः- 

* उसभमजिअ चर वबेदे ” एटके ऋषमदेच अने अजितनाथने वंदन 
कर छु, 


[ १० |] 
२ पु० वंदसि, वंदेसि, 
घंदसे, बंदेसे 
३ पु० बंदति, वंदेति, अबंदइ, बंदेह, 
बद्ते, घंदेते, बंदण, पंदेध 








वाक्यो 

चांदु छु. ,.. पड । .. दरखे छु 
[ बंदे छे. | कक | 26तिं। सह्टे छे 

वांदे छल े घसे छे | सब पाम्रे छे 

धर छू , ठि) घसे छे य छे 

सहेछे. | पूंछ .. यह 
(तुं। जमे छे..... तु] जाणे छे (नं कम 

स्‍ं कं पड़े छे जु जम ल्छुं 

करे छे तरत कह छू विचारे छे 
[लुं) करे छे बरसे छे । विचारु छू 

देखें छू... गरह छुं | [तु] पूरे छे 
ते] देखे छे.. |. योग्य थाय छे | ति) तरत करे छे 
बंदामि अरिहते यदते मरिसेति 
करिससे | पुच्छामि हरिससि तुरियसि 
धरिसमि नस्ससि मरिसामि नस्सामि 
हरिसेसि | घरिसदत | अर्हिसे हरिसण 
वरिसति | करते ' गरिहेइ पड़ामि 


देक्खवसि., आणसि | पुरियते...| तुरियिमि 
गरिहामि | करिससि ' जेमति 





पाठ २ जो 


लोकव्यापक कोई पण भाषाभां छ्विवचनने बताववा 
माटे खास जुदा प्रत्ययो जणाता नथी. ए प्रमाणे लोकव्यापक 
प्राकृतमाषामां पण द्विववनना दशोेक जुदा अत्ययो नथी 
तेथी ए्कवचन पछी छागला ज बहुवचनना प्रत्ययो आप- 
वामां आव्या छे. परतु ज्यारे द्विवचननो अर्थ सचवयो होय 
त्यारे क्रियापद के नाम साथे द्विवचनद्शंक 'ट्वि शब्दनां 
प्राकृतरूपोनी उपयोग करवो पड़े छे. ते रूपो आ प्रमाणे छे: 


+दुण्णि 

विण्णि, बिण्णि 
दो (टद्वो) 
बुचे (द्वे) 
ते, बे (द्वे) 


प्रयोग : वे सिव्वामो - अमे थे सीचीए छीूघ. 


५ सयुकत भ्क्षरनी पूर्व आवेला 'इ”' न सस्‍्थाने प्रायः 'ए! 
थाय छे अने संयुक्त क्षक्षरनी पूर्व आवेला “ उ ' ने स्थाने प्राय: 
'भो ' थाय छे. जेमकेः--- 


३--वि+ण्णि--वेण्णि, विण्णि, वि+द्री-वेही, बिट्ठी - विष्टिः, 
ड--दु + ण्णि  दोण्णि, दुण्णि. पु+ त्थिआ>पोत्यिआ, पृत्थिआ-पंस्तिका, 





“दु शब्दनां जे हपों उपर जणाव्यां छे तेमांधी छतरी आपधेछां 
रूपो आज पण जुदी जुदी लोकभाषामां प्रचलित छे जेमके:--- 


[ १३ |] 
वर्तमान काछ [ चाल ] 


बहुचचनना प्रत्ययों 


१ पु० भो, मु, म, मद ( मे, महे ) 

२ पु० ह, इत्था ( थ, ध्वे ) 

३ पुृ० न्‍्ति, क्‍ते, इरे ( न्ति, न्‍ते ) 
धातुओं 


“खुब्म्‌ ( छ्षुभ्य )खो भवु-छोभवुं- 
खत्ठ़भववु- क्षोभ थबो- 
गभरावुं 

कुष्प (कुृप्य) कौपवु-कोप करबो 

सिन्व (सिव्य) सीवबुं 


विन नम त+- नि पीनानीनाननिन-की न नरम. >नाननाना--जा-ण 3. फलन>«>--+ ७०० 3... 


थे, बे 

बिण्णि, बेण्णि 
५ ॥| 

दुण्णि, दोण्णि 

बुचे 


) 


खिप्प (क्षिप्य)खेपबुं-खेबवं-फेंकवु 
लुद्द (लग्य) छोथवु- आवोटवु 
दिप्पू (दीप्य) दीपवुं 
गच्छू (गचुछ) जवुं 
बोलल (त्लू ) बोल 
गृूजराती--बे 

५... बनने 
हिंदी--दो 
मराठी--दोन 
ब॑गाली---दुई 


६ प्राकृतमां जेम 'इरे ? प्रत्ययनो उपयोग छे तेम पाछी भाषामां 
* गच्छरे ? वगेरे प्रयोगोमां रे ग्रत्ययनों व्यवहार छे. पचेरन्‌ - पच + 
ईैरन - वगेरे प्रयोगोमां विध्यथ सूचक ' हैरन्‌ ! प्रत्यवनो उपयोग संस्कृतमां 


पण छे. 


७ संयुक्त व्यजनमां परवर्ती “य” नो छोप थाय छे अने लोप 
थतां बाकी रहेलोी शब्दनी अंदरनों ज व्येजन बेवडाय छे. जेमके:-कुप्य- 


कुप-कुप्पू, द्ीप्य-दिप्‌-द्िप्प्‌ , 


सीच्य-घसिद्‌-पछिव्दू , जुओ टिप्पण ५सुं, 


[ १३ ] 


“लबू (छप्‌ ) लवबुं-बोलव | बे ( बेप्‌ ) वेष-कंपबे-प्रजड 
तय ( तप्‌ ) तपबु-संताप थवो, | खबू (क्प्‌ ) शापबु-शाप देवों 

तप करुं खिद (क्षिप्‌ ) खेपबु-खेववुं- 
दीव्‌ ( दीप ) दीपवुं फेंकवु 
जब ( जप ) जपवु-जाप करवो. | 


« “भ थी शक थता प्रथम पुरुषना वहुबचनना 
प्रत्ययोनी पूवेना अंगना 'अ नो 'हइ' विकलपे थाय छे. 
ज्ञेमके:--सिव्यू + अ + मो ८ सिव्विमो, सिव्यामो, सिव्यमों 

[ ज्ञु० पा० १ नो नि० ३ ] 


रूपाज्यान 


१ पु० वंदमो, चंदामो, चंदिमो,  वंदेमी 
बंदसु,. चंदामु, वंदिमु,  बदेमु 
बंदम, वेदाम, . बंदिम, बंदेस 
घंदम्ह, . यंदम्ह,  वंविम्ह,  वंदेस्ह 


'ाक---- ५4५५०. ५७७ ७०००० कक #क ५०००० नाप, 





[ यादी:--लोप थतां बाकी रहेला स, घ, छ, क्ष, ठ, ढ़, थ, घ, 
फ भने भ ने बदले अनुक्रमे क्ख, ग्य, च्छ, ज्य, दर, है, त्य, द्व, प्फ 
अने ब्म थाय छे. जेमके:-क्ुभ्य+क्षुभ-खुब्मू वगेरे, | 


८ पदनी अंदर रहेला असंयुक्त 'प” ने बदले 'व ' नो व्यवहार 
थाय छ. जेमके:--- 

लपू - लुघ॒. दीप - दीबव, तप्‌ - तबू . 

दीप:-दीवबो, गोपाल:-गोवालो, ताप:-तावो, अपि-अबि, 


९ संथुक्त भक्षरनी पूर्व आवेशा दीधे स्वरने बदछे हृस्व स्वरनों 
व्यवहार थाय छे, जेमके-- 


[ १४ ] 


२ षु० चेद्इत्था, “बंदित्था, बंदेइत्था, अंदेत्था 


बंदह, . बंदेह 
३ धु० वंदंति, बंदति 
बंदंते, खंदते 


वंदइरे, . चंदेइरे, चंदिरे 


जलन“ 


चाक्यो 

[अमे थे) सीवीए छीए (तु) बोले छे 
ज्ञपो छो । [सभम्ते बे) बोलोए छीए 
(तमे बे) सीचो छो ([तममे बे] फको छो 

५. बोलो छो तिओ बे) लबे छे 
कोपो छो बोलीष छीपच 
जाउं ऊ॑ सीबे छे 
दोपे छे | तिओ थे) फेके छे 
अप छू (मे बे) शाप दो छो 
[तमे थे) दीपो छो [तेओ थे] सीचबे छे 
[तिओ बे) गभराय छे ..अमे थे) जपोर छीए 


५... ०..+-न <मन जग"... ० नमी ५० पकाननममभ..क्‍3...ल्‍मामनननममनाा- “जनम. मन.» ले 





विन नी नली “तप त+. अिौीजओओ ऑ्ीक् चिण जहा 


वेदा+ रद्द 5 वेदम्ह - वन्दामद्टे. जा+न्ति ८ जन्ति - यान्ति 

बे+न्ति 5 बिति - अुबन्ति, दे+न्ति # दिति - दा+भन्ति 

नरेन्द्र: - नरिन्‍्दो, आतम्र:-अम्बो, 

१७ ज्यारे एक पदमां जे स्वर ऊलगोलग आव्या होय त्यारे पूर्चना 
स्वरनो प्राय: लोप थाय छे. जेमके:-वंद+इृत्था ८ वेदित्या, वेंद+इरे-वबंदिरे. 
बु+एमि 5 बेमि. दा+एसमरि --देमि, 

नर + इसरो - नरीसरो, नरेसरो -- नरेधरः, जिब+इंडो ८ जिणिंदो, 
जिणदो - जिनेन्न:, 


(अम्ने बे) आजोरटीष छीए 


गभराउं छू 
सीबे छे 

वांदीएण छोप 
कंपीए छीण 
बोलीए छीए 


वे वंदामो 
वेवेम्द चिण्णि 
गउछंति 
खिप्पित्था दोण्णि 
खुब्मित्था दो 
खुब्मेम॒ 


[१५ ] 


| कोपीशए छीए 

| ततिओ बे) जपे छे 

। तिओ बे] तपे छे 

! [अमे बे) गभराइश छोण 

! [ तु फंके) छे 

!। आछोटीए छीणए 
जबेत्था दु | गच्छस्ड 
खिवामि | वंदेह 
लुझ्टामि कप दो 
लचेम । सिब्वमो बेण्णि 
लुट्टह दुण्णि_. बृंदेम 
कुप्पेह बोल्ल्मु 


पाठ ३ जो 


वर्तमानकाछ [ चाल ] 


से पुरुष 


से वचन | कान 


६ आ बे प्रत्ययो चातु मात्रने सर्वे पुरुष अने सर्वे 
बचनमां छागे छे. अने तेमनी पू््च आवबेला अंगना अंत्य 
'अ' नो ६ थाय छे. जेमक्के:-- 


खंद + ज्ञ ८ वंदेजञ बंद + जया - यंदेज्ा 
बंदेस्त | घटले 5 गाँदुं छं, अमे कह छोष 


यंदेज्ा तु वांदे छे, तमे व 
ते वादे छे, तेओ वांदे छे 
घातुओ 
दा (दा) देव | ठा (था) स्थिर रहें | खा ( खाए) खाडं 
था (वा) वाव | हक रहे इं-बेसी दा (हा) डीण शक 
धा (पा) पी मो जाय तजबे 
गा (गा) गावु था (धाव्‌ ) धाई- | ई. (श्र) बोलवु 
ज्ञा (या) जावुं. । दोडवुं हो (भू) होवु-थथ्वे 





७ पुरुषबोधक प्रत्ययों लगाडतां पद्देलां अकारांत 
सिवायना स्वरांत घातुओने विकरण “अ! विकल्पे लागे छे. 
जेमकेः-- 

स्रा + इ - सा + अ + इ ८ खाअइ, खाए 
था + ह - था + अ+ झ़ ८ धाभरह, चाह 


अर नेगी नन-ननन हि :प?प7;7)्स्‍िड)ि)))3पढ्ल्‍प7;्;््;्आाभ न धक७ 


[ १७ | 


८ पुरुषयोधक प्रत्ययो लगाडतां पहेलां स्व॒रांत घातुओने 
इज अथवा ज्जा' विकबपे लांगे छे. जेमके.--- 
हो + इ - हो + क्ञ + इ 5 होज्ाइ, होइ 
द्वीा + इ - दो + हल्ला + हइ 5 छोज्ञाइ, होइ 
रूपाण्यान 


होह, होजाइ, होज़ेह, होज़ाइ, होल, होजा) विकरण रहित 


द्वाअइ, दोवर, होणज़ाइ, होषज्इ, 
दोण्ज़ाइ अ' विकरण सहित 
होए्ज, होण्ज़ा 


अननन-मकानननम-म--ा-अमनननीन++ ५ 


* अस्‌ ! 5 ' विद्यमान होव॑ ” घातुनां अनियमित रूपों 


घकवचन बहुवचन 
१ पु० अस्दि, म्दि, मि. अंसि( अस्मि) म्ह, म्हो, म्डु, मो, सु." (स्मः) 
अन्थि (अस्ति) अत्थि 





११ दाब्दनी अदरना 'सस्‍त' नो “त्थ” थाय छे भअने शब्दनी 
आदिना “ह€त  तनां थ' थाय छे, जेमके:-- 


अश्ति--अत्थि स्तम्भ:--थंभो 
नास्ति--न त्थि । स््यानम--थी एं 
इस्त:--हत्यो .- |... स्तुतिः--थुईं 
प्रस्तर:--पत्परो । स्तन्ध:--थद्ठो 


१२ “अत्यि रूप बन्रणे पुरुषमां, सर्वे वचनोमां वपराय छे 
संस्कृतमां पण क्रियापद जेयुं ए जातना ब्यवद्वारमां आाबे एवं ' अस्ति 
भ्रव्यय प्रसिद्ध- छे, 

१३ “स्मः रूप अने रहो ” रूप-बन्नेमां समानता छे. 

“स्हो ” रूप घस्रातां घसातां “मो” थयुं छे. आगछ जणावेकछों मि:* 
बे 


[ १८ | 


२ पु० सि, असि, (असिं) । थ, त्थ (स्थ) 
अत्थि । अत्थि 
३ पु० अत्यि (अस्ति) . अत्थि, संति (सब्ति) 
धातुओ 
मज्ज़ | (मदर) मद करवो- ( द्योत ) जोत थवी- 
माचर्ज-खुश थवु प्रकाशर्द, जोबू, 


करवो थवुं-स्वेद-परसे बा - वाव्य 
संपजन्‌ (सं+पथ्च) संपजबुं-सांपडवु थयूं 
निष्पज्‌ (निर+पद्च) नीपजथु 
विज्ज़्‌ (विद्य) विद्यमान होवु 


पुल्ल (पूथे) पूरड, पूगवु 


खिज्ज्‌ ( ख्रि्य ) खीजबूं-खेद सिज्ञ ( स्विद्य ) सीजबु-चीकण्णु 
दिव्यू (दीव्य) बत रमई-रमड| 


जीत 5+७७.-+तर ०-बन_०न्‍>> 





खनन 
कत-नन---। 





ग्रत्यय अने “ अस्मि-अम्हि-म्हि-मि” ए बन्‍नेमां खूब मब्यतापणं छे. 
तेमज “मो मु भ्ने 'म! प्रत्ययो साथे आ 'म्हो! 'हहु  'म्ह ! 
“मो भने “मु रूरोनी सरखासणी करी शकाय एम छे. “म्हु? 
कने मु” रूपनो प्रयोग विरल छे. 


१४ दब्दनी अदरना 'द्य ये! अने य्य! ने बदके ' ऊजं 
थाय छे अने शब्दनी आदिना 'द्व' ये! अने 'य्य ' ने बदले ' ज ” थये 
ले, जमके:--- 


दे - अद्य-अज्य य-पूय-पुज्ज ब्य- 
मथयम्‌-मज्ज कार्यम-कणजं शय्या-सेज्जा 
यति:-जुती मर्यादा-मज्ञाया 


तन न न«मभम-यनन- मननन-न-न-न-यन-.लनानम५»-ननीनान ५ बा >ततीनाा- जे जपनन--न- «5 ज--७+3 >> ७-..3.....+-०-० “5-७ वन अमााक-+ आन 


| जे] 


वाक्यो 

( सेशों ] थाय छे | [तेओ वे ) रसे छे 
[हुं] दे छे सीजे छे 
लि है थाय छे छीए 
गाइए छीए । सहन करूं छूं 
दोड़ो छो ' [ अमे ये ] जमीश छीण 
[ ले बे ] खाय छे , विद्यमान छे 
ऊभो रह हे । 2 वेओ बे ] खेंचे छे 
बोलीए छोण . थरसे छे 
छो पूरे छे 
जाय छे , [तम्मे बे] घलतो छो 
खुश थाईउं हूं | चांदों छो 
खेद करे छे ' _[ममेत्रे]छो 
नीपजे छे [ ले थे | निदे छे 
संपने छे | [न ] दीपे छे 
प्रकाशित थइण छीए । तजीए छोए 
[ तेओ | जपे छे | जाऊं छूं 
[ अभे वे ] ध्याइए छीए. .. हुं 
पीओ छो | पूरु छू 
हति बूम [ धाएजइ.. | वे खित्ञिरे 
जंति वाद वे जाम 'दोमो 

का न्ति अति  चओ दिप्पण ६ 


“ज्ित ' अने ' ह्ते * प्रत्ययना 'न्‌'नों भने तेवी रीते आबेला बीजा 'न्‌ नो 
अनुस्वार पथ थाय छे. जेमके:-हुंति, हुन्ति, गाअंति, गाअन्ति बगेरे, 


निष्पन्ञ ले 


सेति 

पुज्नइ 

सिज्लति 
गाएसि 
जोर्तास 
जोआमु 
खिललेह 


धाह 
बूमि 
संपन्नइ 
गाइ 
| जाखि 
! खाइत्या 
' विज्ञसे 
' होएज्त 


बेणिण सति . ठामि 





स्हि | स्द् 

निष्पल्नट स्ि 

| अंखि थ 

| अत्थि | ड॒बे ₹८ 
दो मझाडह. असि 

| द्वोज्ना | अम्छहि 

' दोण्णि दिव्वामु थृमो 

| खावज्ञाति | वे खाद 

मज्जते | मझसि _ 


के तरममममीनो---रनजम- सनी. ल्‍न्‍न्‍मन-+« 


पाठ ४ थो 


झा (ध्या) * ध्याइं-ध्यान करवु 
विज्म (विध्य ) वींधवु 
गिज्म (गृध्य) गृद्ध थवुं-ऊललचावु 


कुज्म (क्रष्य ) कोघ करवो 
सिज्म (सिध्य) सीझवु-मिद्ध थव्‌ 
मुज्ञ ( मृत्य / मूंझावु-मूढ थवु- 
मोह पामवा 
नज्झम ( नद्य ) नांसर्वु-ब|धर्वु 
जुज्म (युप्य)/ जुझवु-युद्ध करव 
खाद्‌ 


खाये | ( खद ) खाव 


१६ इशाब्दनी अदरना 


नो उपयोग थाय छे जमके:-- 


! 


4 





;ं भय ? अने 
प्रयोग थाय छ अमे शब्दनो आदिना ' ध्य ' अने 


कह (कभ )- कहेव॒ 

कुह ( कुध ) कोहबु-सर्डरव 

बाह (बाघ ) बाघइ-बाधा 
करवी-अंडचण करबी 

बोह (बोध ) बोध थबो-जाणर्व॑ 

वह ( वध ) वध करवा -हणर्य 

लिह (लिख ) लखवु 

छह (लम ) लबु-मेव्यववु 

सिलाह : हाथ ) सराहतु-वस्ाणवु 

सोह (शोभ ) सोहई-शोभवु 


-दोड 

बाय ( घत्र्‌ ) थोडवु-दो डवुं 
'डा ने बदले झ' नो 
'ज्ू  ने बदले 'झ 


भ्य- ध्या-झां ह्य- मुह्य-भुज्ञ 
ध्यायति - शझायति मुह्मति-मुज्ञझइ 
ध्यानमू-झाणं गुह्य का र:-ग्रुज्ञारो 
साध्यम्‌-सज्ञ गृह्मम्‌-मुज्झ 
विन्ध्य:-विंचो । नह्म ति-नज्श्नइ 
१७ शब्दनी आदिना य! नो 'ज* थाय छे, जेमकेः-- 
युध्य-जुज्ञझ यथा-जहा * 
या-जा यात्रा-जत्ता 
यति:-जती 


कू+य ) छने ज्ञ ( जु+म ) छे तो संयुक्त बर्णों छा 


वे ध्याइए छीए 
_ि] बींधे छे 
ललचाइए छीए 
[तिओ] छे 

थे मुंझाओ छो 
थे सडो छो 
बाधीए छी५ 
शोभो छो 

वे लखो छो 
छीए 

ति) धसे छे 


[ श३ ] 


| 
। 
! 


! 


जता +--$-०७-...० ७न_--.:23 अमान 3 लक, 


बे परसेवाचातद्या थाय छे 
खेंचो छो 

सांपडे छे 

वे योग्य थाय छे 

वे निंदा करीए छीए 
दोडो छो 
गाउं छूं 
शाप दे छे 
प्रकाशे छे 
छो 

जूझो छो 


अखड वण्ण जेवा भासे छे तेम ख ( क+ह ), घ॒ (गन), थ (त्‌+ह), 
घ ( ददह ), फ ( पू+ह ) अन भ ( ब+ह ) वर्षों पण अंग्रेजीनी जेम 
“है साथे मिश्र थईने बनेला छे छतां रीढा थई जवाने लीध अखंड 
कया छागे छे अने लिपिसमां पण तेवा ज अखंड लखांय छे, तो पण 
शब्दविज्ञाननी दिए ते छय व्यज्नो संयुक्त छे एथी ज्यारे ए छथ अखंडित 
व्यजनों काई शब्दनी अंदर आवेला हाय त्यारे तेमने बदले - ते दरेकने 
बदले-मात्र 'ह ' नोज़ व्यवह्वार थाय छे. अर्थात्‌ 'ह ? नी पूर्बना ए 
छये व्यजनो लखाता नथी तेम बोलाता पण नथी. जेमके: -- 


ख- लिख-लिह 
लेख:-लेद्दो 
मुखमभ- मुह, 

ध- श्छाघ-सिलाह 

'छाघा-सिलाहा 


मेघ:-मेहो 


| 


| थ- कथ-कह्ट फ- सफलम - सहृले 
कथनम्‌-कहण मुक्ताफलम्‌-मुत्ताइलं- 
पथ,-पहेो | शफरी - सहूरी 
ध- बोध-बोह भ- शोभ-सोह 
बोघ:-बहिरो शोभा-सोहा 
ब्याधिः-वाही नभस्‌- नह 


ख्ु 

सोझे छे 

वे बोलीए छोए 
द्यो छा 

शोभे छे 

जाणे छे 
मेल्डचीण छोष 
जूझ छू 

र्मो छो 

जप्ने छे 

नीपजे छे 
हरखांओ छो 
बाधीए छीए 

ते कहे छे 
आक्ोटीए छीए 
फके छे 


बे सीचीए छीप 
मुंझाईए छीव 
यादूँ छू 

कुहेति 
खिलादति 
गिज्ञझम 

म्रि 

कट्देमि 

नज्ञझसि 
जुज्ध्रिरे 


दा 
वे सोह्यमो 


: पननयन--3-क नम न-३५-4-+-ज कि लाए एप चल “क्‍“ लि ि कि तप +ै+ “तप 


[ २३ ) 





मुज्यिम 


ठापएइ 
वे बाहह 
सिज्झम्द 
झाम 


चेन्नि विज्ञति के 


के 

क्रोध करे छे 
सिद्ध थाउं रु 
थे करो छो 


वींचु छे 
[तिऔ] जपे छे 
थईंद छीए 


ऊभो रहे छे 


खेद करोष छीणए 
लखे छे 


[तुं। छे 

माचु छुं 

सामा थाय छे 
थे दोड़ो छो 
बे जाय छे 


वाय छे 

कंपो छो 

स्राय छे 

बे बलाएे छे 
सि 


बिति 
लिडेज्ज 
सिज्ञंति 
मो 
लह्टेज्ा 
|. झुज्शेलि 
। असि 


[२४ |] 


धातुओ 
पुच्छ (9८७ ) पूछ ।. नम | मा 
बीह (भी) बीई॑ . नंद | 
पड़ (पत) पडवु ।.. चाय (त्यज)१९ तजवु-छोडर्ड 
छज्जञु (सज) छाजबु-शोभवु जिण्‌ (जिना) जितवूं 
बेढ़ (चे४) बींटवे हे हे 
कर (कर) करबु ,.. छिंदू (छिनद ) छेदवुं 
तर (तर) तरबु । ऋतज्धू (चल) चालू 
चिण्‌ (चित | चणबुं-एकठु करदे निंद्‌ ) (निन्द) निदवृ-निदा 
ड॒हू (दढ़) ै दरवु-दाझबु- |! निन्दू करवी 


डज्य (दह्य) ? | बल्वु-बाल्ववुं 


-&वल लत. नी जन >नमनी 





न ननन-म-म-मानन “ननननीना+3--०+ >०-वनओ-- कण थे एणएण7 7च 3 क्‍जर" 





१९ बू+ह+ई> भी उपरथी 'बोह . 

२० जुओ टिपण १६. 

२१ शब्दनी आदिना “न? नो “ण? विकलपे थाय छे. अने 
शब्दनी अंदरना “न नो 'ण” नित्य थाय छे. जेमक्रे:-- 


नमति-णमति, नमति जिन:-जिणो 
नमस्‌-णमो, नमो |... दिनमू-दिणं 
[ यादीः--आपषद्राकृतम्मं न”! ना 'ण” माटे आ जातनो चोकस 
नियम नथी, ] 


२२ शब्दनी आदिना 'त्य ' नो “च' थाय छे अने शब्दनी 
अद्रना त्य नो 'जल्व' थाय छे जेप्रकेः-- 





जति- 
कक कक नृत्यति-नच्चइ 
त्याग:- | चायो नृ्यम्‌-भच्च 


[ अपवाद--चेत्यमू-चेइम ] 


| हज | 

ख्स्‌ |) (शुष्य) ११ शोषबु - 

सुस्स जकाव 
| (शणु)*४ छुणबु- 

द्दण्‌ सांभववू 
खुमर (समर) स्मरण करवु- 


नाथ | (नह्य) नाश थवों 
| 

गेण्ह (ग्रहणा) श्रह्णण करवु 
। 

| 


नच्चू ठृत्य) नाचवु 


कुण्‌ ,कृणु) करते 


रू 


(रुष्य) रूस4-रोष करवों 


गच्छ् (गव्छ) गति करवी-जबु . हण (हन्‌ ) इंणव-मारवूं 


न +++्नजिाे ऑऑिपहशनत-+ जन++ वनीयन न --++. नजर 


२३ जुओ टिप्पण ७ गु[ यादी--ज्यां गृ षके स साथे 'य* 
“१! ब' श' पष' के' स'नो संयोग होय त्यां 'य 


वगरेनी लोप भ्रतां बाकी रहेला ग पं के स बेवडाता 


तेमनी पूर्वना हस्व स्वर दीघे पण थाय छे 


नथी कितु 
ज॑मके:--- 


शुध्य-सूस अथवा सुस्स 


रूष्य-रूस्‌ हर 
नइय-नास गा 
विश्वास:-वीसासो ,, 
अश्व--आसो . ,, 


विष्वाण:-ती साणो ,, 
इ्वासः-ईसासो ,, 
आस्यम्‌ू-आस ,, 
सत्यमू-सास ,, 
२७४ दर दम । के ९ ष्‌ | ने बदले 
जेम के... 
शुष्कम -सुक्क 
दोषः-दोसो 
नाश:-नासो 
नश्य-नस्सू 
पश्य-परुस 


स्घ्स 
नस्स्‌ 
विस्सासो 


अस्सो 
विस्साणो 


इस्सासो 
अस्से 


सस्स 
स नो ज व्यवहार थाय छे. 





न्ज्नज्ल जजनन्डि तन  ्तनओ तीन -मनआमानकी 


[ २६ ] 


सार अने प्रश्नो 
१ पु० वंदमि, वंदामि, वंदेमि . वेदमो/ वंदामो, बंद्मो, बंदेमो 


घंदेज्ल, यदेज्ता ' यंदमु, वंदामु, बंदिमु, वंदेसु 
' बंदम, यदाम, वंदिम यंदेख 
वदम्ह चंदाम्ह, पेद्स्ह,बंद्रेम्द 
। बंदेज्ज ! बंदेज्जा 
२ पु० वेद्सि; वदेसि बंदइत्था, चंदित्था, 
। बंदेइत्था: वंदेत्था 
अर, वेदह वर्देह 
न पेदेखे वंदेज्ज, वंदेज्जा 
यंदेज्ज, वंदेज्जा बंदंति, बंदेति, वं्दिति 
३ पु० बंद्ति, षंदेति बंदते, बंदते, वंदिते 
ब॑दते, चंदेते , बंदइरे, बेदेइरे, बंविरे 
बंद्‌इ, चेदेइ | बअंदेज्ज, वंदेज्जा 
सेदण, वंदेध, 
बंदेज्ज, वंदेज्जा | 


विकरणवाद्णं रूपो 
१ ० होअमि, होआमि, होएमि हो अमो,हो आमो, हो इमो, हो शमो 
होअमु,हो आमु, दहोइमु, दोण्मु 
होअम, हो आम, होइम, होएम 
| हो अम्ह, द्वाआम्ह,हो इम्द,हो एम्ह 
. 2५५ वंदेंति उपस्थी वदिति.......्ऱ़्‌ 


होज ,, हुप्ल 
दोएज्ज होइज वगेरे माटे ज्ञुओं टिप्पण ५९ मु. 


| है 


[ २४ ] 
होषज्जमो, दोणज्जाम्मे; दोषज्जिमो, ढोण्ज्जेमो 
होण्ज्जमु, होणज्जामु, होणज्जिमु, होब्ज्जेमु 
होणज्ज | होएज्जम, होए्ज्जाम, होण्ज्जिम, दोश्ज्जेम 
दहोषज्जम्ह, होणज्जाम्ह, होण्ज्जिस्ह; होण्जेम्ह 


़्जब्ोण्ज़्जमि, 


है प्र, 
भ्ं 





होणएज्ज 
जा जा ' दोषज्ञामो; होण्ज्जामु, दोएज्जाम, दोणज्जम्द्द 
| दोणज्जा 


आना *४ चघऔकडजयिाया + काया 


विकरण विनानां रूपो 


९ पु० होमि | होमो, होम, होम, होम्द्द 
(ज्ञञ] हा होज्जञमो, होज्जामो, होज्जिपम्रो, होज्जेमो- 


होज्जेमि | दोज्जमु, दोज्जामु- होज्जिमु, होज्जेमु. 


होज्ज होज्जम, होज्जाम, होज्जिम, होज्जेम. 
होज्जम्ह, होज्जाम्ह, होज्जिम्ह, होज्जेम्ह. 
होज़ 
[ज्ज्ञा) "3 हो ज्ञामो, होज्जाम, होज्जाम, होज्जाम्द 
होज्जा २३ 
| ह्ोज्ज़ा 


आ रीते बीजा अने त्रीजा पुरुषमां हो /'नां रूपो स्वयं 


साथी लिवां, पक ; 
पुरुषदोधक प्रत्ययो लगाडतां पहेलां प्रत्येक स्वरांत 


धातुनां छ अंगो बने छे. जेमके :-- 

२६ त्रणे पुरुषनां महीने तो घणर्णां रपो थाय छे ठेथी भहीं 
प्रथम पुरुषर्ना रूपो उदाहरण तरीके दर्शाव्यां छे, साद्िित्यमां अने ब्यव- 
झरमां आ बधां रुपोनों उपयोग विरलछ छे, आ तो मात्र जाणवा भाटे ज 
जणाव्यां छे, 








१७ 
श्र्‌ 


१२ 


कै 


[ २८ ] 


होअ, होषज्ज, होएज्जा, हो, ह ज्ज, द्ोज्जा, [होना] 
गाअ, गाएज्ज, गाएज्जा, गा, गाउज़, गाज्जा, [गाना] 


प्‌ छ अंगो द्वारा उक्त से रूपो योजी छेवां. 


' से ' अने 'ए' प्रत्यय न ले लेवा केटलाक धातुओं 
जणावो 

'ज्ज ' अने उजा ना उपयोग बिषे हुं समजायुं / 
स्वरांत थातुनी साथे “ज्ज ” अने * ज्जा ” नो उपयोग 
केयी रीते थाय छे ७ उदाहरण साथे समजावो. 
आवा ( ) कोौसमां अने बहार भूकेला शब्दोमां 
केटला टका समानता छागे छे ! 

बहार मूफेला अने अथ्मा जणाबेला शब्दोंमां केटला 
टका समानता लागे छे ? 

इ' नो 'एछ' अने उ' नो “ओ' कक्‍्यारे थाय छे? 
उदाहरण सहित जणावो. 

संस्क्रत अने प्राकृतमां उच्चारणमेदने ,लीथे जे केटलाक 
फेश्फारों वताव्या छे तेमाना केटलाक अहीं उदाहरण 
साथे समजावो. 

स्वरांत धातु अने व्यंजनांत घातनी रूपसाधनामां शुं॑ 
भेद छे / 

“जज ' अने 'उज्ञा नो पूर्वना *अ न शु थाय छे ? 

* अस ' धातनां बतेमानकाटठ्टनां बधां रूपो रूखो. 


प्राकत भाषामां ड्विवचनन छे ? तेनो अर्थ शो रीते 
दर्शावाय ? 

कया खंयोगोमां स्वरनो लोप थाय छे ते उदाहरण 
खदित बतावो.- 


प्राकृत भाषा साथे गूज़राती भाषानो केघो संबंध 
जणाय छे ? 


[ २९ ] 


१७ व्यंजनांत अने स्वरांत कोई पण घक धातुनां बर्धां 
रूपो लखो, 


१५ ध्राकृतभाषानां उच्चारणों सरत छे के कठण ले उदा- 
हरण आपीने समजावो. 
उवसगर्ग ( 6पसग्ग ) 
उपसग धातुनी पूर्व आवी घणुं करीने धातुना सूत्ठ 
अथेमां न्‍्यूनाधिकता करी विशेष अर्थ--न्यून अर्थ अधिक अर्थ 
के जुदो अथे-बतावे छे. घवा उपसगे नीचे मुजब छेः-- 

प (प्र) आगछ, प+जाइन्पजाइ-आगर् जाय छे. 
प+जोतते-पञ्ञोतते-विशेष प्रकाशे छे. 
प+हरतिज-पहरति-प्रद्यर करे छे. 

परा-सामुं, ऊलदुं. परा+जिणइन्पराजिणइ-पराजय करे छे. 
परा+होइ>पराहोइ-पराभव करे छे-हरावबे छे. 

ओ 0 (अप)हलकु, रहित, ओ +सरइ-ओसरइ । «रक्षे छे- 

अब । नीचे, दूर अव+सरइ-अवसरइ । स्वत के 

अप अप+सरइज"अपसरइ । 
अप+अशथेकम्‌5णअवत्थये- अपार्थक-अमथु. 
ओ+माल्यम>ओमलं-निर्माल्य. 

सं ( सम ) एकठु. साथे. से + गच्छति < संगच्छति - साथे 


जाय छे. 
से + चिणइ 5 संचिणइ-सेचय करे 
छे-एकरठु + रे छे. 
अणु | (अनु) पाछठ, सरखु. अणु + जाइ 5 अणुजाइ-पाछव्ट 
अनु जाय छे. 


अणु+करइ-अणुकरइ-अजुकरण 
करे छे. 


[ ३४० ] 
ओ | (अब) नीचे ओ+तर्‌इ-ओपतरहइ्‌ ) अवतरे के, ऊंतरे छे. 


अच अव+तरशइ"अवतरह। नीचे औय छें. 
निर्‌ , ( मिर्‌ ) निरंतर, सतत, रहित. 
जि निर+इक्‍्खइ ८ निरिक्खइ-नीरखे छे-निरीक्षण 
नी करे छे. 

। नि+ज्ञयरइरनिउश्चवरह-झर्या करे छे. 


नी+सरइ>नीसरइ-नीसरे छे-निरंतर सरे छे. 
निर+अंतरं-निरंतरं-निरंतर-सतत. 
निर+धन:ः-निद्धणो -निधिनियो-घधन वगरनो 


दु ।( दर ) दुश्ता दु+गचुछइ-दुग्गचछइ-दुगतिण जाय छे. 
रण्दू दी+गरूचं-दो गरचं-दोगस्य-दुर्ग ति. 
ह दू+हवो -दृद्वो -डुभग-कमनसीब-,. 


अभि | (अभि) सामे. अभि+भाघइज्अभिभासइ -सामे बोले छे. 


अधि अहि+मुहंज्अहिमुहँ-अभिमुख-सामुं. 
वि--विशेष, नहिं, विपरीत थि+ जाणइ ८ विजाणइ-विशेष 
जाणे छे. 
वि + ज्ञुजईइ - विज्ञुजइ-वियोग 
करे छे. 
वि + कुब्बइ 5 विकुब्बइ-विक्ृत 
करे डे. 


२७ 'दू छमे “सू नो उपयोग फक्त 'हव '-(भप्) शब्दनी 
पूव॑ थाय छे. 


[२१ ] 
अधि । (अधि) अधिके. अधि+गरुछति-अधिगउछति-मेल्वरे 
अब्ि छे, जाणे छे, उपर 
जाय छे. 
अहि+गमोन्अहिगमो-अधिगम-ज्ञान 
सु ) ( सु ) सारू, सु+भासएन्खुभासए-सादढं चोले छे. 
ख्‌्‌ स्‌ + हवो>सूहवोी-सुभग-भाग्यवान, 
उ ( उत्‌ ) ऊँचे. उ+गज्छते -उग्गच्छले-ऊंचे जाय छे-ऊगे छे 
अइ ! अभिष्ठाय, हद बहार. अइनसेइ-अइसेह - अतिशय 
अति करे छे-हद बहार वखाणे छे. 
अति +गरच्छति>अतिगच्छति 
-हद बहार जाय छिे. 
णि) (नि) निरंतर, नीचे णि+पडइ-णिपडइ ) निर्ग्तर पड़े छे, 
नि +पडइ-लनिपडट नीचे पड़े छे. 
पडि ॥ (प्रति)-साप्, सरखं, विपरीत । 
पति पडि+भासए-पडिभासए-सामु बोले छे. 
हव्पर पति+टद्वाइ- पतिट्वाइ-प्रतिष्ठित थाय छे. 
परि+टद्राल्परिद्वा-प्रतिष्ठा 
पड़ि+मान्पडिमा-सरली आकृति. 
पडि+कूलंन्पडिकरले-प्रतिकूल 
परि $ (परि) चारे वाजु. परि+बुडोन्परिवुडो-परिव्रत-चारे 
प्लि बाजुथी वींटाश्लो 
पलि+घोजपलिघो-परिघ-घण. 


२८ परि! ए 'पडि नुं ज भिन्न उच्चारण छे “२' भने 
'ड ले उच्चारण स्थान पण सरखं छे, 





अमनकन-+---75 


[३१९ ] 
*अपि , (अपि) ऊलडुं, पण. अधि+हेइ-अविहेइ " । ढांके 


अपि+हेइजअपिहेइद 
का | पि+ हेइ-पिहेइ डे 
। को+विजकोवि ।कोई 
चि को+इन्कोइ _ |पण ., 
दर क्रिम+अवि"किमवि-काई पण 


जे+पिज्जंपि-जे पण 
ऊ ( जप ) पासे. उध+ग5ुछद-"उवगच्छरइ-पासे जाय छे 
ञो | ऊ+ज्ञायो"]्ऊःम्शायो 
ओ+ज्ञाथे।>भो ज्ञायो ! उपाध्याय 
उब+ज्ञायो -उबज्ञायो 
आ- मर्यादा, ऊलठु, आ + वसइ ८ आवसइ-अमुक मर्यादामां 
रहे छे. 
आ + गच्छद ८ आगच्छइ- आधे छे. 
उपसगना अर्था नियत नथी. कोइ उपसग:, घातुना मूव्ठ 
अर्थ करतां विपरीत अथ बतावे छे कोह ए भसूछ् अथेने 
अनुसरे छे. कोइ, एमां थोडो वधारो देखाडे छे अने कोइ, 
मात्र शोसा माटे ज वपराय छे--घातुना अथमा कशो फेरफार 


जच 


२९ अधि! वि के 'इ ” अव्यय, शब्दना स्वरांत अगनी पछी 
जोडाय छे अने दाब्दना व्यजनांत अगनी पछी “ अवि ' के पि'नो 
उपयोग थाय छे. जेमके:--- 

को + अवि - को अवि, को वि 

को +इ - कोइ 

होइ + अवि - होइ अबवि, होइ थि 

किम + अधि - किमवि 

किमू + पि- किपि ( जुओ छि० ८ मु ) 
३० अपिदधाति, पिदधाति 
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बतावतो नथी. अपि ” उपसगे छे अने “पण' अथममां 
अव्यय पण छे दथी ' अपि ' साथेना उदाहरणोमां तेनो बच्च 
जातनो उपयोग बताव्यो छे. 

धातु 
घुण ( पुना ) पुणव -पवित्र कर 
थुण्‌ (स्तुनु) धुणवुं-स्तुति करवी 
वच्च्‌ ( ज्रज ) फरता रहेव॑ं 


लुण्‌ (छना) लणबुं-कापवु 
गंट्‌ (प्रस्थ) गंठवुं, गुंथवु 
गज्ज्‌ ( )' गजे ) गाजबुं 





कुद्द ( कूद ) कृदव मिला ( म्ला ) म्लान न्‍ं- 
अच ७. ९ ५ पूजवु 

च्च्‌ ( अच् ) कषचवु-पूजवु, गिला (ग्ला) ग्लान थवु, गल्वुं 

हो ( वर्ध ) वधवे -क्षीण थव्‌ं 


चिदृच्छ/ चिकित्स ) चिकित्सा 


भम॒ ( अमर ) भमजे 
करवी-रोगनो उपचार 
भम्म (अआ्रास्य) भमठ करवो 


भिंद्‌ (भिल्द्‌ ) भेदर्व-कटका करवा | जग्ग ( जाग ) जागबूं, 
छिंदू ( छिनदू ) छेदव चीसर्‌ ( वि+स्मर्‌ ) वीसरबु, 
सिंच्‌ (सिश्) सींचब जा बात जज 


४ लक रूव' ( रुद ) रोड, 
मुंच्‌ ( सु्र / मूक तोल (तोल ) तोरदुं 





३१ संयुक्त अक्षरमां आग रहेलो के पाछछः रहेलो 'र' छोप 
पामे छे. र नो लोप थया पछी बाकी रहेलो शब्दनी अंदरनों 
व्यैजन बेवडाय छे जेमकेः--- 
आगदव्यनो ("गज -गज-गज्ज | अचे-अच-अच्च | 

कूदे-कद-कुद । वर्ध-वघ-बड्ढ । 
वार्ता-वता-वत्ता । अके:-अको-अक्को । 
पाछुछनो 'र--प्रन्ध-गेथ-गंठ । अ्रम-भम । 
राजि:-रती-रत्ती । चक्रमू-बर्क-न्वक्क । 
। 


पाठ ५ मो 
अकारांत नामनां रूपारझ्यानो ( नरज्ञाति ) 


वीर 
पबकवचसन बहुचसन 


१ वीर+ओतूवबीरो ( वीरः:) . घीर+आतू्वीरा (थीराः ) 
वीर+ए-वी रे 


२ घीर+म-घोरं ( वीरम ) वीर+आन्वीरा ( वीरान्‌ ) 


वीर+ए-चीरे 
३ वीर+शणन्वीरेण (वीरेण) वीर+णहि-वीरेहि (वीरेमिः, 
यीरेण वीरे: ) 
बीरेहिं 
वीरेहि 
४ घीर+आयन्धीराय (वीराय) वीर+णन्वीराण (वीराणाम ) 
वीर+आए-वीराए चीराण 


वीर+स्स -पवीरस्स ( वीरस्यथ ) 
५ वीर+आन्यीरा (वीरात ) वीर+चोन्‍वबीरत्तो (बीरत:) 
वीर+स्तो-वीरतो (चीरत:) 


वीर+तो न्‍वीरातो | वीर+तोन्‍-बीरातो 
हलक । (वीरत) वीर+ओन्‍बीराओ 
बीर+उ>-बीराड बीर+तु-वीरातु 
वीर+छद्वि-वीराहि चीर+ड-घीराड 


चीर+हितो-चीराहितो वीर+दि-बीराहि, वीरेडि 
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वीर + हिंतो - वीराइडितो, 
बीरेडितो ( वीरेभ्यः ) 
वीर + सुंतो ८ वीराखझुतो, 
वीरेसंतो 
६ वीर+स्स-वीरस्स (वीरस्य) वीर+ण-वीराण (चीराणाम) 
वीराण 
७ वीर+ए-वीरे ( वीरे ) वीर+सुन्‍्वीरेख ( वीरेषु ) 
वीरेसूं 
वीर+' विन्चीरंसि (3 वीरस्मिन ? ) 
वीर+म्मि-वीरसम्मि 
सं० वीर ! ( वीर ! ) वीर+आज्वीरा ( वीराः ! ) 
वीरा ! 
' बीरो ! 
वोरे ! 





संस्कृत अने प्राकृत रूपोनां उच्चारणोमां नहि जेवबो 
मेद छे.ए सेद, ए रूपो बोलतां ज समजाय छे. मात्र पांचमी 
विभक्तिमां वधारे अनियमित रूपो छे. 


रूपो बतावतां नामने सूत्ठ अंग अने प्रत्ययनो अंश- 
य बनने छूटा पाडीने जणावेलां छे. अने साथे साथे ए 


३२ सप्तमीनो सूचक ' स्मिन्‌ ' प्रत्यय संस्कृतमां मात्र * सर्वादि 
धाज्दोने लागे छे त्यारे प्राकृत अने पालीमां तो ए सर्व व्यापक छे 
प्राकतनो “ ?सि ” प्रत्यय, “स्मिन नुं जुदु पण सरब् उच्चारण छे. फक्त 
ए सूचववा “ वीरस्मिन्‌ * रूप बताव्यु छे. रूप पास्नेनु १” निशान, ए 
रूपनी संल्कृतमां अविशद्यमानता सूचते छे एवां निशानवाद्यं वीजां रूपों 
विषे पण एम श्वसजवालु छे 
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उपरथी साधित थतां द्रेक रूपो पण जुदां जुदां दशावेलां 
छे, घथी आ साधनपद्धतिद्वारा ज, विद्यार्थी, अकारांत नामनां 
रूपोने समजी लेशे. 


साधनपद्धतिनी समजण 


१ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी अने सप्तमी विभक्तिना 
स्परादि प्रत्ययो तथा पंचमीनो एक मात्र ' आ ' प्रत्थय 
लगाडी अंगना अन्त्य »' नो लोप करवानो छे. 
जेमके-बीर + ओ वीरो. वीर+ए - बीरे वगेरे. [ ज्ञुओ 
टि० १० मुं. ] 


२ अंत्य म्‌ नो अनुस्वार थाय छे अने अंत्य म्‌ 
पछी कोइ स्वर अधिलो होय तो अनुस्वार विकस्पे 
थाय छे बीर + म्‌ 5 वीर 

वीरम + अधि 5 वीर॑ अधि, वीरमवि. 


३ ततीया अने षष्ठी विभक्तिना 'ण ' उपर तथा सप्तमी 
विभक्तिना सु उपर अनुस्वार विकल्‍पे थाय छे: 


वीर + एण 5 वीरेण, वीरेण, 
वीर +ण - वीराण, वीराण 
वीर + खु ८ वीरेसु, वीरेसं. 


४ ततोया अने सप्तमीना बहुवचनना प्रत्यथोनी पृछना 
अकारांत अगना अत्य 'अ' नो 'ए थाय छे अने इकारांत 
अंगनो तथा उकारांत अंगनो अंत्य 'इ' अने 'ड! 
दीधघ थाय छे: 


वीर + हि 5 वीरेहि. | रिसि+हि 5 रिसीहि. | भाणु + दिलमाणूहि. 
थीर + खु ८ चीरेसु. | रिखि+सु 5 रिसीसु भाणु + खु> भाणूसु. 
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«५ पंँचमोना तो' 'तु' 'ओ' “'उ' “हि ''हितो' अने 'खुतो' 
प्रत्ययोनी पूर्जना स्वरांत अंगनों अंन्य स्वर दीघे थाय 
छे तथा पंचमीना बहुवचनना हि “हितों ' अने सुंतों' 
प्रत्ययोनी पूपषेना अकारांत अंगना अंत्य 'अ! नो 'ए! 


पण थाय छे : 
छकवचन बहुक्चन 
चीर+ओ+वीरा ओ वीर-हि+पीराहि, बीरेहि 
वीर+उ-्बीराउ वोर+हितो -वबोराहितो, वोरेहितो 
वीर+हि-वी राषि वीर+रुतो--पीरा ” तो, बीरे तो 


वीर+हितो -वीराहिता रिसि+हिं-रिसीहि 
रिसि+ओ-रिसी ओ भाणु+हिज्भाणुट्टि 
भाणु+ओल्‍भाणुओ रिसि+हिंतो+रिसोहिंतो 


६ पष्ठीना बहुवबचचनननों 'ण' छागतां पूवेना अंगनो अंत्य 
स्वर दीघे थाय छे: वीर+ण-चीराण, वोराण. 


रिसि+ण-रिसीण., 
भाणु+णत्भाणुण. 


७ संबोधननां रूपोनी साधना पग्रथमा प्रमाणे छे. वधारामां 
मूव्ठ अग पण जेमनु तेम वपराय छे. 
बोर ! वीरो ! वीर | वारे ! 


८ तृतीया विभक्तिनो “दि ' प्रत्यय माथे अनुस्वार पण 
ले छे अने तेनो सानुनासिक उच्चार पण थाय छे. 
आ रीते ते एक (हि नां पण श्रण रझूपो थाय छे: 
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वीरेडि, वीरेहि, घीरेहि 
९. “तो अने तु प्रत्ययवात्यां पेंचमीनां रूपोनो उपयोग 

विरल छे. ते (तो  अने तु इकारांत, डकारांत 

अंगने पण छागे छे. 

लोकव्यापक भाषामां केटलांक प्राचीन रूपो हयाती 
धरावे छे. कालठमेद, व्यवहारमेद, देशभेद अने उच्चारण- 
सेद तथा अन्य कारणोने लीघे व्यापक भापषामां नवां नवां 
रूपो उमेरातां जाय छे. तेमज़ केटलांक रूपोनो संकर पण 
थहे गणलो होय छे 

उपयुक्त प्राकृत रूपोर्मा 'बोरे  (प्र० ७० ) ये, मागधी 
भाषान एटले प्रातिक प्राकतने छतां आष प्राकृतमां सचवाइ 
रह छे 

वीराए (च० ४०) वीरंसि ( स० एू० ) रूपोनों . व्यवहार 
घिशेषे करीने आपप्राकृतमां देखाय छे. केटलेक स्थक्े 
चतुर्थीना एकवचनमां ' आइ  प्रत्यववाक्क रूप पण मे छेः 
वहाइ ( वधाय ) आय  'आश  अने 'आइ! व्‌ अणेम्ां 
खास कशी विषमता नथी.  आईइ' प्रत्ययवारुं रूप बहु 
प्रचलित नथी तेथी ज ते उपरनां रूपो्मां जणाब्युं नथी. 
क्रेटलेक स्थके “आए ने बदले ' भाते ' प्रत्यय पण बपरा- 
इलो ले णएथो “वीराए ' नी पेटे ' वोराते ' रूप पण आप 
प्राकृतमां वपराएल् छे. प्राकृतभाषार्मा चतुर्थी विभक्ति खास 
जुदी नथी पण ते षष्ठी विभक्तिमां समाईइ गएली छे तेथी ते 
बनने विभक्तिनां रूपो एक सरखां थाय छे 


नमी >-मऊ-तीयानीनी यमन नम नीन नानन. जन नीनिनननननन, 


३३ अजिणाए ( अजिनाय ) मंसाए ( मांसाय ) पुच्छाए (पुच्छाय) 
बगेरे ' आए ' प्रद्ययवारां अने छोगंसि (लोके ) कंसि ( कास्मन्‌ ) 
अगरेसि ( अगारे ) सुसा्णसि ( शमशाने ) वगेरे *”सि " अत्ययवाबत्यं 
रूपो आचारांगादिसूत्रोमां मक्ठे छे. 
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प्रथमानां अने द्वितीयानां तथा संबोधननां रूपो पक 
बीजामां भत्ठी गणलां छे माटे ज ते सरखा जेवाँ जणाय छे. 

वतीयाना अने पचमीना बहुवचनमां पण तेवी ज 
मेब्ट्सेड थइ गई छे एथो ज ' वीरेद्दि ' नतीयांत पण छे 
अने पंचम्यंत पण छे. लोकभाषामां ततीया अने पंचमीना 
अरथमा विशेष मेद नथी तेम संस्कृतमां पण ततीयाना अथ्मां 
पंचमी वपराय ज छे. 


' हितो ' अने 'खुतो ' प्रत्ययवाद्ां रूपोनों उपयोग 
अधिक नथी जणातो. 


“बीरा ' रूप पंचम्यंत छे पण कोइ काछे ए पंचमीनो 
अथे जणाववा असमर्थ नीवडयुं छागे छे तेथी ज एने मूच्ठ 
अंग मानी, _ ओ  उ' वगेरे प्रत्ययो छूगाडी तेनां जुर्दा 
जुदां रूपो नीपज्यां जणाय छे. ग्रूजरातीमां  तेणे ' 'बणे ' 
रूप छ प्रकारनां छे. 

“तो ” अने 'तु' प्रत्ययवात्यां पेचमीनां रूपो प्राचीन 

भ्राकृतर्मा ज सचयायां छे. छतां ते, ' आवद्यकसूनत्र ' नी 


न: न०म2 (तन रने-न 8 >>+ ०» 





२४ पेचम्यथसूत्रक सं० “तस्‌ ' नुँ प्राकृत तो ” थाय छे, 
*ओ' उ' प्र्ययोनी उत्पत्ति ए ' तो ' मांथीज करी शकाय एम 
छे. बोरतो' 'वीराओ' वीराउ' पाछलां बे रूपोमां “द!नुं उच्चारण कमी थर्ता 
“ ₹ नो अ! दीघ थ॥ गयो छे. “ वोरतो ' रूपनो संबंध पण ' वीरतो ! 
स्राथे ज छे. 

३५ 'तिन! 'एनेन” तृतीया विभक्तिनुं सूचक छे, प्राकृतमां तेने मब्य्तु 
तेण' 'एणेण” रूप थाय छे. ए तेण” एणेण' तृतीयांत होवा छतां तेने फरीबार 
तृतीया विभक्तिनो अपब्रेशीय ' ३ * प्रस्यय लगाडवों पडथो छे. ए रीते 
$ तेल '.. तेण' 'तेणई'--'तेणे! 'एनेन -एणेण' एणेणई'-'एणे' उतरी आब्यु छे, 
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कथाओ अने ' बघ्तुदेवहिंडी . जेवा प्राकृत अंथोमां ठीक 
प्रमाणमां वपरायां छे माटे तेने खास जुदां जणाद्यां छे. 


अकारांत अंगने लछागता केटलाक प्रत्ययो इकारांत अने 
उकारांत अंगने पण कारें छे तथा इकाराँत अने उकारांत 
अगनां केटलांक रूपो 'इन्‌' छेडावातद्यां अगोनी जेवां 
थाय छे. 

आम अनेक प्रकारनी “अनियतता, लोकभाषानं खास 
लक्षण छे अने ते, वेदिकभाषानी पेठटे प्राक्रतमां पूरेपूरूं 
जञ्वाण्लुं छे. 


९.3... उर»»>या  4ता--कान-त लइनमिना-आामआ. ०१.33 


नाम [ नरजाति ] 
अरिहंत (अरि+हन्त) वीतराग बाल (बाल) वाठ-बालक 


देव उचज्ञाय (डपाध्याय) उपाध्याय 
हर (हर) हर - महादेव, -अध्यापक-गुरु-ओझा 
बुद्ध (बुद्ध) बुद्धदेव. आयरिय (आचार्य) सदाचार- 
मर्ग (मांगे) साग-मारग बंत गुरू 


कलह (कलह) ऋलइ-कब्ठो 
हत्थ (दृस्त) द्वाथ, 
पाय (पाद) पाद-पग, पायो 
भार (भार) भार, 


३६ भरिंग (अशिन)नु  अध्गिणो ” रूप सं० ' दण्डिन: ” [ श्रा० 
“ दष्डिणो ']नं अनुकरण छे. ए ज प्रमाणे भाणु ( भानु ) नु  भाणुणों ” 
रूप नीपजेलं छे, 

२७ लिंगनी अनियतता, विभक्तिओना अरथनी अनियतता, एक- 
वचन बहुदचचनननी अनियतता-आम अनेक भ्रकारनी अनियतता छे. 


| 
| 
। 
| 
। सिद्ध (सिद्ध) भदद्दी वीतराग, 
| निव (नृप) नृप-राजा 

बुद्द (बुध) बुद्धिमान-डाह्यो पुदष 
| पुरिस (पुरुष) पुरुष, 


जूते नतजण अऔजऔ- +॑-+-प ----२++ --२..७०-००अामक 


[ ४१ | 


आइच्च (आदित्य)आदित्य-सूये 

इंद (इन्द्र) इन्द्र 

चंद्‌ (चन्द्र) चंद्र. 

मेह (मेघ) मे-मेघ-वरसाद 

भारवह (भारवह) भार वहनार 
-मजूर 


मेघ मागने सिचे छे 
इन्द्र बुद्धदेवने नमे छे 
डाह्यो पुरुष बाठ्ठकने पूछे छे 
आंखवडे चन्द्रने जोउं छू 
समुद्रने कानवडे सांभछु छ 
बाऊूकना हाथमां जंद्र छे 
कलहने छेदा छो 

सूर्य तपे छे क्‍ 
राजा मार्गने जाणे छे 





समुद्द (समुद्र) समुद्र-समुदर 
नयण _ (नयन) नेण-आंख 
कण्ण (कण) कान 

महावीर (महावीर! मद्दावीर देव. 


ज्िण (जिन) जय पामनार- 
वीतराग 


सिद्धोने नमो 

मजूरो मागमां दोडे छे 
समुद्रमां चंद्रोने देखीए छीए 
बाठछको उपाध्यायने पूछे छे 
राजाना पगोमां पढुं छू 
वीतराग देव ! नरम छों 

वे बालक बोले छे 

सम॒द्रो गाजे छे 

राजा शोभे छे 


चित -्क "+कक०क.....++>-० 


नमो अरिहंताणं 
भारवहो हर वंद्‌इ 

महावीरों जिणो झाअइ 
कण्णेहि सुणेमि 

नयणेहि देक्खामु 
भारवहा भार चिणिज्ज | 
नमो उवज्ञायाणं 
समुद्दो खुब्भइ 





३८ “आंख” अथने सूचवनारा शब्दों नरजातिमां पण वपराय 


मेहो समुदरम्मि पडइ 
बाला हत्थे घरिसंति 
समुददं तरह 

हत्थाओ हरं अच्चेमि 
नमो आयरियाय 
आयरियाण पाए नमाम 
बाला कुदंति 

चन्दो वेद 


के: नयणों, नयणं, लोअणो, छोअणं, ( लोचनम्‌ ) 


पाठ ६ ट्ढी 


अकारांत नामनां रूपाख्यानो ( नान्यतर जाति ) 
एकवचन बहुवचन 
१ कमल+मच्कमर्ल (कमलछम ) कमल+-णि>-कमलाणि | 


कमल+इ-कमलाई 
कमल+ई-कमलाई 


रू कफ | ( १ )ै कह क ही + ४३ ( ११) 
स5% कमल ! ( कमल ! ) क्र 93) 9१ १3 ( नए 
वतीयाथी सप्तमी सुधीनां रूपो 


वीर नी जेवां जाणवां 
१० णि' इं' हूँ ब्रत्ययोनी पू्वना अंगना अंत्य हस्व 
स्वरनों दीधे थाय छे : 
कमल+णि"कमलाणि 
वारि+इंस्वारीई 
महु।ईन्महूई 
११५ सबोधनना एकवचनमां मूठ्ठ अंग ज़ वपराय छे. 
नाम [ नान्‍्यतरजाति ] 
नयण (नयन) नेण चेंदण (चन्दन) चंदननु झाड-- 
मत्थय (मस्तक) मार्थ॑ | छाकड़े 
नाण (द्ञान) ज्ञान । 


कतीयीनान नी: नरपननीनी-भीजकनाा पी अत. अा5 मी अ] मेने: बेकार | अपिननर: सकल न 





३९५ शब्दनी अंदरना अने असंयुकक्‍्त एवा क, ग, च, ज, त, 
रू, प, ब, य अने बनो आयः लोप थई जाय छेः 

मस्तक - मत्वय हृदय - हिअय 

गर ८ नयर रिपु + रिड 





[ ४३ | 
बेर 5” (बेर) वेर-बेर मंगढ्ध (मन्नल) मंगल 
वयण (वचन) वचन-वेण 


पास (पाशव) पासुं-पडखुं 
वयण (बदन) वदन-मुख 


हियय (हृदय) हृदय-हैयुं 








णयर । ( 

णगर | _गारू (गल) भछडें 

नगर ” ९) नगर-शहेर ली, 
नयर * पुखछ (पुच्छ) पूंछड-पंछ 
मुह (मुख) मुख पिच्छ ( पिच्छ ) पीछ 
पित्त (पित्त) पित्त कक है मय 

सिंग (श॒ज्ञ) शिगडं, श्षिगुं मंस ( मांस ) मांस 
फल (फड) फछ | अजिण (अजिन) अजिन-चामडं 
वण (वन) वन ! हर 
भायण | (भाजन) भाजन- भय (भय) के 

भाण भाणुं-पात्र सम्म ( चरम ) चामढं 
वचन -> वयण विदुह > विउह्ट 

गज ८ गय बियोग - विशओोग 

रजत - रयय लावण्य 5 लायण्ण 


यादी-- के ” वगेरेनो लोप थया पछी बाकी रहेलों स्वर अबणे 
[ अ के आ ) द्ोय अने ठेनी पूर्व पण अवण आवेलो होय तो ए 
बाकी रहेलां 'अ नो 'य' भने ' आ ' नो “या ' प्रायः थ३ जाय छे, 


४० 'ऐ ' ने बदरके 'ए ? थाय छे: 
वेर > वे शैछ ८ सेल केलास ८ केलास 


[ ४४ ] 
नाम ( नरजाति ) 


हो, | (हह) सिद 


बग्ध (व्याप्र) वाघ 
सिआल ( शगाल ) शिभाल 


सीआलहछ ( शीतकाल ) शीआछो 


गय (गज) गज-हाथः 
बसह (इृषभ) हृषभ-बछूद 
ओद्दू (ओष्ठ) क्ोठ-होठ 
दंत (दन्त) दांत 

कुंभार (कुम्मकार) कुंभार 


घातुओ 


घड (घट ) घडवबु-बनाववुं 

जहा ( जहा ) छोडवु-तद्याग 
करवो 

जागर (जागर) जागवं 

भकक्‍ख (भक्ष) भक्षवुं-खावु-सरखवुं 


जाय (जाय) जावुं-जन्म थवो- 


उत्पन्न थवु 


चम्मार (चमंकार) चमार 


हव्ववादह् (हृव्यवाह) हव्यवाह- 
अग्नि 


कोद (कोध) कोघ 
लोदह (छोभ) लोभ 
दांस ( देष ) द्वेष 
दोस ( दोष ) दोष 


राग ( राग ) राग-आर्सक्ति 


सोह (शोध) शोधइं-सोड-शुद्ध 
करचुं 
परि+क्कम (परि+क्रम्‌ ) परिक्रे- 
मण करचु-परकमवु 
-अ्रदक्षिण फरवी 
इच्छ ( इच्छ ) इच्छवुं 
रकख (रक्ष ) राखबुं-पाछव्‌ं 
चहू (वह ) वहेलु-वाजुं 


ब्ननगर. -९०-००५००--५४७-०५-..-+७७४-०---७--+++- -+....न७७४७७-.......ू..-... ८५ ---- “४-७ - न -.:-०००-णककननकणन->+-- “निभा क्‍च ल  ज++ जनम 


४१ अनुस्वारथी पर आवेछा “है नो विकश्पे 'घ! थाय छे 


सिह-सिंघ, सीह, 


संहार-संघार, संहार 


[ ४५ |] 





विशेषण 
लेंब (लम्ब) लांबुं बज्ञ (बाह्य) बद्दारनुं-बहारनो 
लण्ह (द्षण) नाजुं देखाव 

अव्यय 

सया पु 
न(न)न हक ॥ बस सदा व 
थघ ( वा ) वा-अथवा-के सह (६पसहे/ [सहनझसा 
हे । अं ( साधंम्‌ ) | 
का | (बिना) विना णिचच | ( नित्यम ) नित्य 

वैरथी बेर वधे छे | अग्नि बनने बाल्े छे 
नगरनी पडसखे चंदननुं वन छे | ज्ञानमां मंगव्ठ छे 
सिह के वाघथी शिआव्ठ , महावीरने भमाथावडे चांदुं छू 


| 

बीए छे | राजाने कान नथी 
भांसने माटे सिंहने हणो छो | सिहना हृदयमां भय नथी 
दांतो मांटे हाथीओने मारे छे | हाथी हाथवडे वनर्मा फठछो 
लांबा पुरुषनु पण हृदय स्ताय छे 

नानुं होय छे | चामड़ा माटे वाघने हणे छे 

बुद्धनी साथे मद्बीर बोले छे , हाथीओ बद्ठदोथो बीता नथी 
कुंभार शीआठ्टठामां पात्नो ! सिंहलुं पुंछड् लांबुं होय छे 

घडे छे | आंखमां ऋोधने जोड छूं 
यबाघने पीछा नथी होता | खूये के चंद्र भमता नथी 


का ४२ “ विणा ' के “बिना नी साथे आवता नामने बीजी, ओ्रीजी 
के पांचमी विभकित लागे छे: 
मे विणा, मेहेण बिना. मेद्दाउ बिणा 


४३ सह ' के 'सद्धि” नी खाथे आवता नामने त्रीजी विभकत 
छागे छे: 


बिका 


बुद्ण सह. मदावीरेण सद्धि. 


[ ४६ | 


खिंददना गठ्ठार्मा मांस छे होठथी शोमे छे 
पुरुष नाना होठथी 

बब्ठदो शिगडाथो शोसे छे 

चमार यामडाने शुद्ध करेछे|. नई नित्य पड़े छे 


मुखबडे वचनो बोल छू | वरखाद विना वनो सुकाय छे 





अजिणाए वहंति वस्चे हा | मत्थएण वेदामि मद्दावीरं 
फलाई भायणम्मि सो ता ले देकखहइ 
बुह्दा पुरिसा द्वियये बेर | 


क्ंति वसहेसंतो वसहा जायंति 
नियो वर्णेसु सिंघे या बेग्ध सीहाहितो वग्घो न जायइ 


वग्घस्स वा सिघस्स सिगं 


वा हणइ 
सिंघो फर्ल न खायइ नत्थि 
चंदणस्स वर्ण जएमि ' लोदाओ लोहो व डुढइ 


कुभारों नगराओ आगच्छदइ ' 

चम्मारो अजिणाए नगरं जाइ | कहे कर कक 

निवस्स मत्थयेमि कमलाणि | सा कर त्त कुप्पइ 
छज्जंति '. सीआलूुंसि पुरिसो सिंगं होइ 


पाठ ७ मो 


नरजाति 
घड़ (घट) ““घडो | सम्रण (भ्रमण) शुद्धि माटे भम 
नठ (नट) नट करनार-संतपुरुष 
पडद्द (पटइ) पडो-ढोल | मोक्‍्ख (मोक्ष) मोक्ष- छूटकारो 


भड (भट)भढ-शर 

मोह (मोह) मोह-मूढता 

काय (काय) काय-काया-शरीर 

सद्द (शब्द) शब्द-स|द-अवाज 

हरिस (हपे) हरख-हपे हा 

मं (मठ) मढी-मठ-संन्या- सना | (क्षार) खारो 
सीओजु रहेठाण छार 


बेय (वेद) ऋग्वेद वगेरे वेद 
फास (स्वर) स्पश 

तलाय  (तढाग) तलाव 
गरुल (गद्ंड) गरुड 


सद॒ (शठ) शठ-लुच्चो खेध . (स्कन्ध) कांध-खांघ, 
कुढार (कुठार) कुठार-कुह्दाडो .। भाग, मोटी डाछ 
पाद (पाठ) पाडो-आंकनो पाडो-पा5 | पोक़खर (पुष्कर) पोखर-तल्णव 





४५ शब्दनी अदरना असंयुक्त ८' नो 'ड' थाय छे: 
घटड-घड ४52-नड 
४३ शब्दनी अदरना असंयुक्त “5 नो ढ' याय के: 
मठ-भढ पाठ-पाढ 
४७ शब्दनी अदरना असंयुक्त ड? नो ल!” याय छेः 
तडाग-तलाय गदुड-गरुल 
४८ शब्दनी आदिना क्षनों क्‍्यांय खा के छ थाय छे अने 
शब्दनी अंदरना क्ष' नो क्यांय 'क्ख! के च्छ' थाय छे. 
क्षीर - खीर, छीर. क्षय *-- खय, छय, 
क्षेत्र - खेत्त, छेत्त. मोक्ष - मोक्‍्ख, मोच्छ 
अक्षि - अक्छ्िि, अच्छि, रुक्षण-लक्खण, लरूच्छण 
४९ शब्दनी आदिना “स्क नो के का नो 'ख' थाय छे 
अने दाब्दनी अदरना 'सक नो के 'रम्ठ ' नो ' क्ख ' थाय छे: 
स्कन्ध - संघ स्कनद - खंद 
पुष्कर - पुक्खर-पोक्सर शुष्क - सुक्ख 


[ ४८ ] 


स्वय (क्षय) खे-क्षेय 

कोस (कोश ) कोह-पाणी 
काठवानों कोश, श्वजानों 

' घाण (प्राण) प्राण-जीव 


रंध (गन्ध) गध 

काम (काम) काम-तृष्णा-ईच्छा 

अप्पाण (आत्मन्‌ ) आत्मा- 
पोते-आप 


नानयतर जाति 


ज्ञलरू (जल) जछ पाणी । 
श्यय (रजत। रजत-रूपु 
की ॥ (गीत) गीत, गाएल 
मित्त ( मित्र ) मित्र 
दुकख (दु.ख) दुःख 
सुकक्‍्ख (सोख्य/ सुख 
चारिस (चारित्र) सच्चारित्र 
>सद्वतन 
सीस (शीपष) शीष-मार्थु 
गुत्त (योत्र) गोन्र-वेश 
गद्दण (ग्रहण) प्रह्ण करवानु 
साधन. 
पंजर (पत्र) पांजह 
सील (शील) सदाचार 


४९  डम ? नो प्प थाय छेः 
५० “कुम नो “प्प! थाय छेः रुक्म-ऋप्प, 


लावण्ण ( (लावण्य) लावण्य- 

लायण्ण कांति 

रसायल (रसातल) रसातल- 
पाताल 

कुम्पल | (कुडमलछ) कुंपव्ठ 
कुंपल -फणगों 

दरुप्प (रकम) खरूपु 

जुम्म १५१ 
जुग्ग | 

कम्म (कम) काम-काय-सारी 

नरसी प्रवृत्ति 

घाण (प्राण) प्राण-नाक-सुंघ- 

वानुं साधन 

सयद (शकट) छकडो-गाडु- 

शकट 


(युप्स) बुग्म-जोड़ 


कुडमल - कृपल 
रुक्मिणी-रृप्पिणी 





७५१ “ग्स ” नो विकलपे “मम ” थाय छे: 


युग्म ८ जुम्म, जुग्ग, 


तिग्म ८ 


तिम्म, तिग्ग 


२ ौ७कअ---+-+-+ 


[ ४९ ] 
छीओअ (छ्लुत) छींक 


3“ है! (पद) पद-पगल़ 
खेत्त _; 
केत्त है (क्षेत्र) खेतर-छेतर 


जुग (युग) धोंसर॑ 


| 
| 
के | (क्षीर) क्षीर-खीर-दूघ | 


सोअ । (श्रोत्र ) भोत्र 
सोत्त | कान-सांभव्वानं साधन 


छल" वीरिय (वीये) वीये-ब-शक्ति 


लच्छण लगण चिह्न 
विशेषण 
पृद्ठ (४) पूछाएलं 


पंडित | ( पण्डत ) पंडित- 
| पंडिअ |भणैलो,पंड्यों पपट पंडित 


मूढ (मूढ) मढ-मोदवाको- 
अभण-अज्ञानी 
पुट्ट (पुष्ट) *'पुष् 





संजय (संयत) सयमवाको दुल्लह (दुलेभ)दुलभ - दुछभ-मुइकेल 

अव्यय 
नो (नो) नद्दि 
हे (नो) । चुणो । (पुनः) पुनः पुनः 
ब ग  ) लने | डण -फरीवार 

| 

बहिआ । बज्ञओ ( बाद्यतः ) बहारथी- 
बहिया । ५५० 20% बद्धार तरफ 
जद्दासुत्त (यथासूत्रम्‌) सूत्रमा- तत्तो (ततः) तेथी 


शासत्रमां कह्मा प्रमाणे कि ( किम्‌ ) झ्ुं, शा माटे 


अं अमन नन--लत ये 2 ऑिक---टओती-+ समन» नानक लिनीननन-नन-मीन 3 जन “>>मीयता--नानननननोज मनन मत. धर ल्‍+-+--- 


५२ 'ष्ट' नो 'ह” थाय छे: 
डेट + युद् पु: > पुट् 
यादी--श्श., उष्ट भने संदष्ट शब्दना '४ ' नो ' हू 'थतो नथी:ः 
हुए ८ इहा उष्ट्‌ ८ उ संदष्ट ८ संदह 


| ५० ] 


गवेसः (गवेष) गयेषणा करवी- 
शोधबु 


चह्त (व) वसवबु-रहेव 

बय (वद्‌ ) वदबु-बोलउु 

पिब्‌ (पथ) पी 

आ+पिब्‌ ) (आ+पिब) थोड़ं 

आ+पिय पीवु-मर्यादाथी 

आ+विय पीवु-साम.ने 
नूकसान न थाय ए 

रीते चूसवु 


घड़ामां तट्ठावनुं पाणी छे 
नटो ढोल साथे मागमां 
नाचये छे 
बाव्ठको कांतिवडे शोमे छे 
जिनो शीलने चवखाणे छे 


कुहाडावडे चन्दनने छेदु छू 
गरुडनुं जोडुं तल्ठावमां 
पडे छे 


बाव्टकोने छोंक आबे छे 

खेतरमां खार छे तेथी फ- 
णगा बल्ही जाय छे 

शंब्दोनो कोश करूं छू 

गाडावडे नगरभणी जाऊं छुं 

ठष्णाथी कर्ह थाय छे 
अने कलहथी द्वेष 
थाय छे 


घातु 


| 
| 
| 


जय (जय) जितवुं 
हू ३ 
भव्‌ । 
पा (पा) पीव॑ 

पढ़ (पठ) पढबु-भणपवुं 


सोअ + (शोच ) शोचवुं- 
सोच | वियारत, शोक करवो 


भणू (भण) भणतु 


( भव ) होवु-थव्वु 


संयमी अ्रमण सुख्रोथी 
हरखातो नथी अने 
दुःखोथी कोपतो नथी 

नंटो गीत गाय छे अने 
नाये छे 

सिंहो अने वाघो तत्ठावनुं 
पाणी पीण छे 

वाध अने सिह पॉांजरामां 

दोडे छे 

भड़ पुरुष शठोने जीते छे 

कलह्थी बेर थाय छे 

श्रमणो मठमां रहे छे 

आंकना पाडाने भूली जद॒ए 


छीए 
खीर पीओ छो 


मूंढ पुरुष दुलेम वोयेनो 
क्षय करे छे 


[५१ |] 


बत्दो पाणीनो कोस 
ख्चे छे 

राज़ाना भंडारमां रुपु छे 

बतल्ददना कांधमां धोंसरु 
शोभे छे 

पंडित पुरुषों मोक्षने इच्छे छे 


घाणं गंधस्स गहणं वर्यति 
लोहा मोहो जायइ 
दुक्‍खेसंतो बेया थि न 
रकखंति 
सोत्त सद्स्स गहणं वयति 


कम प्स 
दुक्खेहितो वीहंलति पंडिता! 


कार्य फासस्स गहण वर्यति 
सुक्खेसु मित्त सुमिरति 
सम्रणे महावीरे ज़यति 
मूढो पुणो पृणों बज्ज देकखइ 
पंडिता ! खीर पिबित्था 


पंडितो शीलने शोधे छे 
पण गोश्ने पूछता नथी 
शीलनो मागे दुलेभ छे 
बाव्ठकों उपाध्याय पासेथी 
पाठ भणे छे 
। भ्ड पुरुषों दुःखथी शोक 
करता नथी 


| 


मूढा कामेसु मुज्ञंति 
चन्दण स्स रसमापिबति 
अप्पाणोी अप्पाणस्स मित्त 
कि बहिया मित्तमिच्छसि 
पुरिसे वीरित्र पुण दुल्लहईं 
परिसस्स काये पुण दल्लहे 
अप्पाणं जिणामु संजया ! 
पुट्रोी पंडिओ जहासत्त वदति 
पंडिता पुद्ठा न होंति 
गीअस्स सह सुणदह 


| 
। 
| 
| 


| 
| 


पाठ ८ मो 
अकारांत सबाौदि ( नरजाति अने नान्यतर जाति ) 


सवब्य € से ) 
ञ्ञ ( यद्‌ ) 
त ( तद्‌ ) 
क (किम ) 


अकारांत सर्वनामोर्ना रूपाख्यानो नरजातिमां वीर” जेवां 
अने नानन्‍्यतरजातिमां "कमल  जेयां थाय छे. जे खास 
विशेषता छे ते, आ नीचे समजुती साथे आपी छ. 


१ प्रथमाना वहुबचनमां मात्र छकलुं सब्वे (सर्वे ) जे 
(ये), ते (ते ), के ( के ) थाय छे. अर्थात्‌ प्रथमाना 
बहुबचनर्मा अकारांत सर्वनामो, नरजातिमां छ' 
प्रत्यय ले छे. 


६ पष्टीना बहुवचनमां सब्वेसि (सर्वेघाम ), जेसिं (येषाम ), 
तेसि ( तेपाम ). केसि ( केषास ) पण थाय छे अर्थात्‌ 
षष्ठीना बहुबचनमां अकारांत सवनामो, नरजातिमां उक्त 
'ण॒ उपरांत 'एसि ! प्रत्यय पण ले छे:- 

सव्व + शसि ८ सब्बेसि. 


७ सप्तमीना रकवचनरमां सच्वस्सि, सम्वहिं ( सर्वस्मिन ). 
सब्व॒त्थ ( सत्रेत्र ) जस्सि, जि ( यस्मिन्‌ ) जत्थ ( यत्र ) 
तस्सि, तहिं (तस्मिन ) तत्थ (तत्र', कसश्सि, कहि 
(कस्मिन) कन्‍्थ ( कुच ) एम जत्रण त्रण रूपो 
पण थाय छे अर्थात्‌ सप्तमीना एकवचनर्मा अकारांत 
सर्नामोने नरजातिमां स्सि, हिं भने त्थ प्रत्यय 


[५३ ] 
उपयांत उक्त 'सि अने म्मि प्रत्ययो पण छलागे छे. मात्र 
: थ ? प्रत्यय प्रायः नथी लऊागतो- 
रूपाख्यान---सव्व ( नरजाति ) 
१ सब्वो, सब्वे (सवेः ) . खब्बे ( स्व ) 


२ सव्व॑ (सरब्मम ) सब्वे, सव्वा ( सर्वान ) 
३ सब्बेण, सब्बेण ( सर्वण ) सब्वेहि, सब्बेहि, ( सर्वेभिः 
सब्बेहि सर्वे: ) 
४ सब्वस्स ( सर्वेस्य ) सब्नेसि ( सर्वेधाम ) 
सव्वाण, सब्याणं ( सर्वाणाम *) 
सब्वाहें+ 
«५ सब्वत्तो ( स्वेतः ) सब्वत्तो, सव्वाओ ( सर्बतः ) 
सच्चाओ ( .,, ) सब्बाउ 
सव्वाउ (,, ) सव्याहि. सब्वेहि 
सवब्वा ( सर्वात्‌ : ) सव्वाहितो, सब्बेहितो (सर्वेभ्यः) 


सव्वाहि, सब्वा£.7ो सब्बासंतो, सब्बेखुतो 
सब्वम्हा ( सवस्मात्‌ ) 


६ सब्वस्सथ ( सर्वेस्य ) सब्वेलि ( सर्वेषाम ) 
सव्वयाण, सब्वाणं (सर्वाणाम १) 
सब्वाहे+ 

७ सब्वंसि; सब्यस्सि सव्बेखु, सब्बेख ( सत्रषु ) 

( सर्थेस्मिन ) 


सव्वद्धि; सब्वस्मि 
सव्वत्थ. (सर्वेत्र) 
यादी:- 
+ आ निशानीवात्णं रूपोनो प्रयोग अतिविरल छे. 


ल्ल्णा कोण “घ४+-+ 


[ ५४ | 


सव्य € नान्यतरज्ञाति ) 


१ सदर ( सपम ) सब्धाणि, सब्वाई 
सजा है (सर्वाणि) 


न क्षु ( ह। ) बुषु 3१ ( 4१% ) 
बाझीनां नरजाति-सव्व-प्माणे 


ज ( यद ) नरजाते 
१ जे, जो (यः) ज्ञे (ये) 
२ जे ( यम ) जे, जा ( यान ) 
३ जेण, जेणं ( येन ) जेहि; जेहि, जेडि ( येमिः, येः ) 
जिणा 
४ असल. जास ( यस्य ) जेसि ( य्रेषाम ) 
जाण, जाणं ( यानाम ? ) 
७, जम्हा ( यस्पात्‌ ) जत्तो, ज्ञाओ, जाउ ( यतः ) 
जत्तो, जाओ, जाउ (यतः) जाहि, जेहि 
जादि जाहितो जाहितो जेहितो ( येभ्यः ) 
जा (यात्‌ः ) जासखंतो, जेखुंतो 
८६ चतुर्थी विभक्ति प्रमाणे 
७ जेसि, जस्सि ( यस्मिन ) जेसु, जेस ( येषु ) 
जहिं. जम्मि 





जसल्थ ( यत्र ) 
जाहे, जाला. *जइआ 
(यदा) 
ज ( नाग्यतर ) 
१ जं (यत ) जाणि, जाई, जाईं (यानि ) 
रे 75 १९ 98 ( ११ ) 


बाकीनां नरजाति-ज-प्रमाणे 


सीसीक-+--२ अ-+ब-ल-जलीलर 


५३ आ ज्रणे रूपो ' यदा-ज्यारे-'ना ज भ्रथेर्मा वपराय छे 


[५५ | 
“*त) ण, (तद्‌ ) नरज्ञाति 


१ स, से (सः ) ते, णे (ले ) 
२ ते, णे (तम ) ते, ता ( तान ) 
णे, णा 
३ तेण, तेणं, तिणा; (लेन) तेद्दि, तेहि. तेहि (तेमि; तेः ) 
णेण, णेण णेहि, णेहिं, णेहि 


४ तस्स) तास ( तस्य ) सि: तास; तेलि ( तेषाम ) 
ताण; ताणं. ( तानाम ? ) 
णेसि, णाण, णाणं 

«५ तो,तत्तो,ताओ,ताड(ततः) तत्तो, ताओ. ताड (ततः) 

तम्हा, ( तस्मात ) ताहि, तेहि' 
ताहि, ताहितो ताहितो, लेहितो ( तेभ्यः ) 
ता ( तात्‌) ता-' तो; तेखंतों 
णत्तो, णाओ, णाड णत्तो, णाओ, णाउ 
णाहि: णाहितो, णा णाहि, णेद्दि, 
णाहितो; णेहितो 
णासुंतो, णेसुंतो 
६ चतुर्थी विभक्ति प्रमाणे 
ण४ड प्राकृत भाषामां 'तः अने ण! ए बनने ते! ना अर्थमां बप- 
राय छे. माटे “तनी साथे 'णनां रूपो जणावी दीधां छे. 'त्त' भने 

न. ण' लखवामां तहन  सरखा छे तेथी आ 'ण' छिपिदोषने लीघे 

प्रचलित थयो होयथ तो ना न कहेवाय त्यांने बदले नया नो प्रयोग 

गोहिल्यादमां प्रचलित छे ज 


[ ५६ ] 


७ तंसि, तस्सि: तहि तेसु; लेख ( तेषु ) 
तभ्मि ( तस्मिन ) 
तत्थ ( तत्र ) 
ताहे ताला, "तइआ(तदा) 
णंसि; णस्सि, णहिं,_ णेसु) णेसुं 





णम्मि, णत्थ 
ते ( नान्‍्यतर ) 
१ ते ( तत्‌ ) ताणि, ताई. ताईं ( तानि ) 
ण णाणि, णाईं, णाईँ 
२५% «» («१ ) ५१ १ 9१ (६७५७? 
$% १] 95% 
बाकीनां नरजाति-त-प्रमाणे 
के € किम ) नरजाति 
१ को (छः ) के (के ) 
२ के ( कम ) के, का ( कान ) 
३ केण, केणं, किणा (केन) केदि, केहि, केद्दि (क्रेमिः, कैः ) 


किण्णा+ 
४ कस्स, कास ( कस्य ) कास- केसि ( केषाम्‌ ) 
काण, काण ( कानाम ? ) 
«५ कम्हा (कस्मात्‌ ) कत्तो, काओ, काउ (कुतः) 
किणो. कीस काहि, केहि 
कसलो. काओ काउ (कुत:) काहितो, क्ेहितो 
का (कात्‌ १) कासुंतो, केसंतो 
काहि. काहितो 


बे. अज- व3ंऔआ. वजन करन न बनना 3ल्‍यन अरीन मीना 


५७५ आ त्रणे रूपी 'तदा-त्यारे नाज अ्रथमां वपराय छे. 


[ ५७ | 


६ चतुर्थी विभक्ति प्रमाणे 
७ कंखि, करश्स, क्वि, 

कसम्मि (कस्मिन ) 

कत्थ ( कुत्र ) 

काहे। काला, 


“कश्आ (कदा) 


मनन ट७त3 3ि--3--आी+- ० ८ + 


क (नान्यतर) 


१ कि ( किम ) 
२ , ($ ) 


काणि, काई, काईं ( कानि ) 


)) 2 32 


बाकीनां नरजाति-क-प्रमाणे 


सवनास 


अपण (अन्य) अन्य-बीजु । 
अण्णयर ] (अन्य तर) अनेरँ- 

अन्नयर बीज़ु काई 
अतर (अन्तर) अदरनु 
अचबर (अपर) अबर-बीज 
अहर (अधर) नांचु, बोज 
इम (इृदम्‌ ) आ | 
इयर (इतर) इतर-बीजु 
उत्तर (उत्तर) उत्तरदिशा, उत्तरनु 


घग 
इक | (एक) एक, बीजुं 
ब्क 


#.क्‍--33 न -_-»*क >न»-५ ५००. ०------ - “ज७->-०+#- ८०८7 7: 





के ( (एतब्‌ | ए 

तुम्ह (युप्म३ ) तु 

अमस्ह (अस्मद ) हु 

क (किम्‌ ) कोण 

कल (कतम) क्यो, केटलछाक 
कथयर (कतर) क्यो 

अम्ु ( अदस ) 

ज (यद ) जे 

त, ण ( तब) ते 

दाहिण ] (दक्षिण) दक्षिण 
क्खिण | दक्षिणन 


ताप -+ ना 7 जाओ खआततंप“/फ-+ + “भा जय 


५६ आ त्रणे रूपो “' क॒दा-क्यारे ' ना ज॑ अर्थमां वपराय छे 


[ ५४८ | 


पुरिस ““(पुरा+इम) पहेलालु, पूर्व | सम (सम) बथुं 
पुव्च (पू्े) पूर्व, पूर्वनु 
घास (विश्व) विश्व-बर्घ 


सब्ध (सवे) सर्वे-सब-बच्चुं 
स; सुच (स्व) स््र-पोते,पोताने | सिम (सिम) बह 


सामान्य दराब्दो (नरज़ाति) 
भूअ ( भत ) भूत-प्राण-जीब .. ताव (ताप) ताव-ताप -तडकों 
अं । (शिष्ष्य) शिष्य, विद्यार्थी कक । 3 2 कब अई 
फसिबल /(कृषिवलो खेडवाढो--.._ माहण नार-उुसष 
खेडडुत कोड ( क्रोड ) गोद-खोका 
अंक (अड्ड, अक-खोको |. पास (प्राण) पाश-फांसो, पाशछो 
हरिस (हव) हृष-हरख ' -फांसलो 
खंघच (बान्धव) बांधव-भाई_।|  दिणयर ( दिनकर ) दिननो 
पासाय (प्रासाद) प्रासाद-महेल ' करनार-सूरज, दीकरो 
जीव (जीव) जीव ससार (ससार) सेंसार-जगत्‌ 
(नान्यतर ) 
अंगण (अज्जन) आंगणु ।_ कस्मबीअ (कर्मंबीज) कमबीज- 
सीअ (शीत) शीत-टाद सत-अस॒त्‌ संस्कारनु बीज 
खेम (क्षेम) क्षेम-कुशछ सोयण (मोजन) भोजन-जमण 
महब्भय (मदहाभय) महाभय- धण (घन) धन 
मोटो भय. ताण (त्राण) रक्षण-शरुण-आश्षरों 
चवत्थ (वस्ध) वस््र-वस्तर-कपडं घर (ग॒ह) घर 
कह (का४) काए-कार-काठ- आउय ( आपयुष्क ) आयुधष्य- 
काठी-लाकड | जींदगी 


५७ पूर्व-पुरिब-पुरिम । 


[ ५९ | 


(विशेषण) 


पदुप्पन्न (प्रत्युत्पन्न) बतेमान- 
ताजु 

फपमत्ष (प्रमत्त) प्रमत्त-प्रमादी 
सम ( सम ) समानवृत्तिवारूुं- 
सरख | 

बीयराग । (वीतराग) जेमां 
खीयराय 4 राग नथी ते 
सुजह ( सुनदान ) सरहेलाइथा | 
तजा शकाय ते | 

जुश्न (जीण) जीणे-जूनुं-जछी- । 
जरी गएल | 

प्रिय (प्रिय) प्रिय-वह'लं 
आसत्त (आसक्त) आसक्त-मोही ! 
हम (हत) हणाएल-हणेले 


आगजअ 
आगत ह (आगत) भावेहं 
आअ 
पिआउय (प्रियायुष्क) आशु- 
घ्यने प्रिय समजनार 
उत्तम | 
उत्तिम | 
चुद्ध (बुद्ध) बोध पामेल-ज्ञानी 
बद्ध (बद्ध) बद्धद-बांघेल-बवाएल 
सीअ (शीत) शीत-ठंड 
अधीर (अघीर) अधीर-धीरज 
विनानुं-नबढछं 
हतव्व (हन्तव्य) इणवा योग्य 
अप्प (अल्प) अल्प-थोडे 
अणाइअ (अनादिक) आदि बिनानु 


(उत्तम) उत्तम 


अव्यय 
कुत्तो | (कुतः) क्यांथी, शार्थी, सब्वत्तो ५ 
कुंओ | ह # बाजुथी. सव्वतो ३ (स्वतः) सब प्रकारे 
जहा | (यथा) रं सब्वओ |! चारे बाजु्थी 
यथा) जम तहा 
जद । तह ) कह तेम 
घ्व हे अंतो (अन्तर) अंदर 
ख ( एवम्‌ ) एम-ए रीते. बल, जज) पनिज 
घाठु 
जाण (जाना) जाणवुं | कील । (कीड) की करवी- 
प+मत्थ्‌ ( प्र+मथू ) मथबुं- ड्। खेलवुं 
नाश करदो रम (रम्‌ ) रमईं 


[ ६० ) 
णम्‌ ३ (मर) नम | चास (पश्य) जो 
नम्‌ ै] ऐप परि+यह्ट (परि+वत्ते) परिवतेड 
-फर्या करबुं-बदलाया करदुँ 


द्द ! 
जद । (बृह) बह३-बक्तु-बाछवु 


सह (सह) बद्धु-सहन कब 


आ+इकख (आ+चक्ष )आचखब्े 
-+फहद्देवु 





बधांने सदा सुख प्रिय छे 
जैओ शारोरमां आसक्त छ 
तेओ भूढ छे 
राग अने ठप. असंसारफणमा 
अनादिना छ 
मेघ, बधा सामोमां चारे 
वाजुण वरस छे 
अमे बे, अनां कपडां सी- 
वीण छीए ते गाज़ा छे 
अग्नि जेम छाकडांन बाछ्े 
छे तेम वुद्ध पुरुष 
पाताना दोषोने 
वाछे छ 
प्रमत्त पुरुष भयर्था कंपे छ 
उत्तर. पूवर्मा शीत छे अने 
दक्षिणमां ताप छे 
घ॒क पण भूत दृणवा योग्य 
नथी 
बधां बाठकों भाय छे 
बचा खेडतो टाढ अने ताप 
सद्दे छे 


तेने ब्राह्मण कहीए छीर 
जे, कोई जीवने हणतो 
नथी 

कोण क्यांथी आवेलो छे!* 

माणसो दारीरना क्षेम मा्टे 
तपे छे 

पडितो हषवडे दुःख सहे छे 

सव शिष्यों माथावडे आ- 
चायेने नसे छ 

हुँ बर्धांओने माटे चंदन 
घसु छू 

जे, तेनाथी गभराय छे ते 
भड नथी 

वद्ध अने आसक्त पुरुषों 
कमबीजवडे संसारमां 
फर्या करे छ 

अमे बीज्ञाओनुं मंगतल्ठ इ- 
च्छीए छीए 

ते पोताना दोषोने जुण छे 

हाथीथी हणाएलो खेडडत 

भयथी धुजे छे 


लेना आंगणामां बचां था- 
व्ठको रमे छे 

जे शूढ शिप्यो, आचायने 
चांदता नथी तेओ दुःख 
सहे छे 

जहा जुन्नाई कट्ठाई हृव्च- 
बाहों पम्रत्थति तहा 
जुन्ने दोसे समणो दहइ 

जस्स मोहा हओ तस्स 
न होइ दुकखं 

सब्बेसि पाणाणं भूआएं 
दुकखे महब्भय ति बेमि 

'सबथ्वे थि पाणा न हत- 
ब्वा एव जे पड़प्पन्ना 
जिणा तले सब्वेधि 
आइक्खंति 

जे परग जाणइ से सबक 
जाणइ 

पम्त्तस्स  सव्वतो भय 
विज्जद ।“इओअ महावीरो 
भासते 

जस्स मोहो न होइ तस्स 
दुकखे हये 


चीतराग पुरुष सवमां उत्तम 
ब्राह्मण छ 

वीतराग सववे भूतोने सरखां 
जुष् छे 

एगेसि माणवाण आउय॑ 
अप्प खत 

अधोीरेहि पुरिसेहि इमे कामा 
न सुज्ञहा 

पुरिमाओ, दाहिणाओ, उ- 
त्तराओं कत्तोी आगओ 
क्तिन जाणइ जीवो 

जे सब्बं जाणदइ से एगं 
जाणइ 

समो य जो सब्वेस भूण्खु 
स॒ वीतरागो 

जेहि बद्धो जीवों संखारे 
परियद्धर ते रागाय 
दोसा य कम्मबीअओं 

जेण मोहों हओ न सो 
संसारे परियट्टइ 

सब्ये पाणा पिश्रारआ 
सुहमिच्छंति 


अयायपपय्ेिटलथ्ेंायश्रनेिनकथ्ञनई 








५८ वात्यनी आदिमां 'इति ने बदले ' इअ  वपराय छे. 
ब्येजनांत शब्दथी लागेला ' इति ' ने बदले 'ति' थाय छे णने स्वरांत 
शब्दथी लागेला इतिने बदले 'सि' आधे छेः-इअ महावीरों भासते, 
मदहत्भय+इति>महब्भयं॑ ति. आगओ+इतिज्भागओ सि. 


पाठ ९ मो 
तुम्ह, अम्ह, इम अने एअनां रूपारूयानो 
तुम्ह ( युष्पद्‌ ) तुं ( त्रणे जाति ) 


पक वचन 
१ तु) तु, ते (त्वम ) 
२ .. १9 9 तुमे) तुए 
| त्वाम्‌ ) 
ह ले; तइ, तछ, तुम, तुमइ३, 
तुमएण, तुमे (त्वया) 


४ तुह, तुज्सझ, तुब- तुम, 
ते. तुव ( तव, ते ) 
तुह ( तुभ्यम ) 


« तुबत्तो; तुवाओ, तुवाउ, 
तुवाहि, त॒वाहितो; तुवा 
( त्वत्‌ ) 
तुमत्तो; तुमाओ, तुमाउ) 
तुमाहि, तुमाहितों तुमा 
तुज्ञझक्तो, तुज्ञाओ, 
ठुज्ञाउ, तुज्ञाहि, 
तुज्ञादितो, तुज्ञा 


बहु वचन 
तुम्हे, तुम्ह, सुब्भे ( यूयम ) 
१ तुब्से, तुज्य (युष्मान ) 
वो ( वः ) 

( युष्मातिः ) 

तुब्मेहि, तुब्सेहि, तब्सेहि 
(थुप्मेभिः ? ) 

उस्हेहि, उम्हेष्ठिं, उम्हेद्ि 


लुमाण. तुमाणं (युष्माकम ) 
लुम्हाण, तुम्हाण 

लुज्ञाण, तुज्हाण 

तुम्द्ाह+ 

चो ( चः ) 

तुम्हत्तो; तुम्हाओ, तुम्हाउ, 
तुम्हाहि, तुम्हेद्दि 
तुम्हाहितो, तम्हे द्वितो 
तुम्हासुंतो, तुम्हेरंतो 
तुय्दत्तो, तुय्हाओ, तुय्हाउ: 
तुय्द्वादि, तुस्देद्ठि 


| ६३ | 


नुहत्तो,; तुहाओ, तुदाउ, तुय्हाहिंतो, तुय्हेह्िंतो, 
तुहाहि, तुद्दाहितो तुहां तुय्हासतो, तुय्हेसंतो 


तुम्दत्तो, तुम्दाओ, ( युष्मत्‌ ) 
तुम्हाउ, तुम्हाहि; 
तुम्हाहितो, तुम्हा 


६ चतुर्थी चिभक्ति प्रमाणे 
७ तुवस्मि; तुवंसि, तुवस्सि तवेख; तुवेस ( युष्माखु ) 
तुमे, तुमम्मि, तुमंसि, त॒वखु, तुबसु 
तमस्खि तुमेसु, तमेस 
तुदम्मि, तुदेलि, तुहस्खि ही जे 
तुम्दस्मि, तुम्हे सि, तुम्हस्सि तम्ददेस, तम्हेसं 
तुम्मि; तइ, तर, त्वयिे) त॒ख; नु् 


अम्ह ( अस्मद ) हुं ( त्रणे जाति ) 


१ है; अदह्दे) अहगे (अहम ) मो, अम्ह, अम्हे, अम्हो 
स्मि, अम्दि, अस्मि ( बयम ) 
श्‌ म्मि, अम्मि; अम्ह, में, १ के है 

मम, मिम ( माम ) (अस्मान ) 
णे (नः) 

३ ममणए, ममाईद, मयाईइ, अम्हेहि, अस्हाहि, 
मद, मद मि, से (मया) (अस्माभिः) 

अम्हेहि, अम्हाहि 

अस्हे हि, अम्दादि 


अम्ह, अस्डे 


[ ६४ ] 


४ से; मइ, मस, मज्ञ; 
सज्झ, 
(महाम्‌ , मम, में ) 
अम्द अम्ह भहे. 


५ ममत्तो, ममाओ ममाउ. 
ममादधि भमाहितो: 


ममा, ( मत्‌ ) 
मधश्त्तो, महओं, मईड, 
महं हितों, 


मद्दत्तो, महा ओ., महाउ, 


मदहाधि महाहितो, महा 
मज्यझत्ती, मज्याओ, 
मज्यञाउ, मज्ञाहि, 
मज्याहितो, मज्ञा: 


मस्झ, अम्ह. अम्हे, अस्हे, 
अस्हो, अम्हाण, अम्ह्ार्णं; 
( अस्माकम ) 

ममाण, ममाएणं, 

मज्ञाण, मज्जाणं, 

महाण, महाणं, णो ( नः ) 


ममत्तो, ममाभो; ममाउ, 
ममाहि, मभेहि, मम'हिंतो, 
ममेहधितो, ममाखुतो ममेखुतो 
अम्हत्ता, अम्हाओ अम्हाउ 
( अस्मत्‌ ) 
अम्हाहि, अस्हेहि 
अम्हाहितो अम्हे हितो, 
अम्हासुंतो, अम्हेसुतो 


जुओ चतुर्था विर्भाक्त प्रमाणे 


ममेसि, ममस्खि, ममम्मि अम्हेखु, अम्हेसु, (अस्मासु) 
महेसि, मद्दास्सि, महस्मि, ममसु . ममसखुं 
मज्झसि, मज्झस्सखि, ममेस ममेप, 


भज्झमस्मि, 


महरु, महसखु. 


अम्हंसि अम्हस्सि, अम्हश्मि महेस महेखु, 
से,ममाइ सि,मण, सइ (मयि) मज्ञसु,. मज्ञसुं. 


मज्ञेस मज्ञेसु, 


हरी मीन» >-कऊक+ वि" तन 


[ ६५ ] 


इम ( इदस ) आ-( नरजाति ) 
अये, इमो, इसे ( अयम ) इसमे (इसे ) 
इूमं, इणे, णं (इमम्‌ ) इसमे, इमा ( इमान ) 
णे, णा. हि 
इमेण,  इमेणं, इमिणा इसेहि, इमेहि,  इसेद्दि 
णेण, णेणं ( अनेन ) णेहि णेहि, णेद्ि 
घपहि, एहि, एहि (घश्निः) 
इमस्स, से, अस्स (अस्य) सि, इमेसि, ( छपाम ) 
इमाण, इमाएणं. 
इमस्‍्तो, इमाओ, इमाउठ, इमत्तो, इमाओ इमाउ 
इमाहि; इमाहितों, इमा._ इमाहि. इमेहि ( एभयः ) 
( अस्मात ) इमाहितो, इमेह्वितो, 
इमासंतो, इमेसंतो. 
चतुर्थी विभक्ति प्रमाणे. 
इमंसि, इमस्सि, इमश्सि इस्रेस, इमेसुं, एसु,एसु,(दणु.) 
इह, अस्सि ( अस्मिन ) 


नान्यतरजाति 
4 
इणं; इणमो, इदं (इदम्‌ ) इमाणि,इमाई , इमाईं (इमानि) 


99 9९ ११ १; १) 7 ११ 
याकीनां नरजाति प्रमाणे. 
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[ ६६ ] 
एअ ( एतद्‌ )-ए ( नरजाति ) 


१ छस, एसो; एसे (प्घः) पघप ( छते) 


हृणणं, इणमों 

एज ( धतम ) धप, घआ, ( एतान ) 
पदण घुणणं; ( प्तेन ) एणहि, एएहि, (एतेः-एतेमिः) 
घद्णा घ्ण्द्ठि 

से, धअस्ख (एतस्थय ) सि, पक्‍्लसि ( घतेषाम ) 


घआण, एआएं 
पत्तो, एत्ताहे, पुअत्तो, एआओ,  एआउ; 
पुअत्तो.एआओ, एआउ, पआहि, पएहि ( घतेभ्यः ) 
एुआहि एआहितो, पआहितो, एण्हितो: 


एुआ ( एतस्मात्‌ ) घआसुतों, एक्संतो. 
चतुर्थी विभक्ति प्रमाणे. 

एत्थ, अयम्मि; इेअम्मि एएसु, ८ण्से, (एतेषु ) 
पर्अंसि, एुअस्सि, (एतस्मिन ) 





घधुअम्मि 
नान्यतरजाति 
पस, एअ, इणं; इणमो, छएुआणि, घआई, छआईँ, 
( घतत ) ( एतानि ) 


979 27 99 #$॥ 2) १) न 
दाकीनां नरजाति प्रमाणे. 





[ ६७ | 
सामान्य शब्दों 


नरजाति 

दुम (6म ) द्रम-झाड । मुहृत्त (मुहृत) मुस्त-वखत-थोडो 
भमर (अ्रमर) भमरो समय 
रस (रस) रस .._ नह. (नभस) नभ-आकाश 
जणय (जनक) जनक-पिता मसहादोस (महादोष) महादोष- 
साथ (शाप) शाप-श्राप मोटो दोष 
भारहर (भारहर) भार लद जनार नास (नाश) नाश 

“मजूर नास (न्यास) न्यास-थापण 
लाह' ॥ (लाभ) लाभ-लाबो सूअर (शरकूर) शुकर-भुड 
लाभ काल (काल) कारल-समय 


अलाह सु अलाभ-भप्राप्ति. खत्तिय (क्षत्रिय) क्षत्रिय 


अलाभ | नमिराय (नमिराज) नमिराज 

कयथिक्कय (कयविकय) खरीदवु -ते नामनो मिथिलानो एक 

-वेचबु-क्रयविक्रय करवो | राजर्षि 
| 


जम्म (जन्मन्‌' )जन्म :.. पमाद (अमाद) प्रमाद-असावधानता 

छत्त (छात्र) छात्र-विद्यार्थी -भाव्स 

बद्धमाण (वर्धमान) वर्धेमान- संग (संग) संग-सोबत 
मद्दावीरनुं नाम असमण (अश्रमण) श्रमण नहिते 


| 
परावण (ऐरावण) ऐरावण-मोटो बज लिज ले 
द्वाथी क 
। 


कछोआ) (लोक) लोक-जगत:-लोको | सि (तरस) ज्ञास पामी यति 
लोग | 


करी शके तेवा प्राणी 


५९ शब्दना अत्य ब्यजननो लीप थाय छे: 
जन्मन्‌"-जम्म, तमसृल्‍झ्यम., यावत्‌ज>जाब, तावतू"ताव, 





विन 


[ ६८ ] 
थावर (स्थावर) स्थिर रहेनार-गति 
न करी शके ते ग्राणी - 
वनस्पति वगेरे 
पव्चय (पर्वत) पवत 
तथ (तपस्‌ *?) तप-तपश्चर्या 


अय (अयस) अयस-लोछढु 


छे ते-अग्नि 


| 
जायतेय (जाततेजस) जेमां तेज 
| 
पाय (पाद) पा-चोथो भाग 


नह (नख) नख . डद्ट (उष्ट्र) डंद् 
नान्यतरजाति 
पाव (पाप) पाप | दाण (दान) दान 
पावग (पापक) पाप | अभयप्पयाण ( अमयप्रदान ) 
फंदण (स्पन्दन) फांदवु-फरकबु- अभयदान-प्राणीओो . निर्मय 
थोड़ थोद् इलवु रहे-बने-तेवी प्रदृत्ति 
जद | (ढ) बुद-छाई... अत 


कारण (कारण) कारण 

पय (पद) पद-पगल 

सत्थ ( शत््र ) शक्न-दृणवानु 
हथी आर-तरवार वगेरे 


महबच्यय 
महा मय | (महाभय) मोटो भय 


रय (रजस) रज-पाप, घूछ, मेल 


अरविद्‌ (अरविन्द) अरविद- 
उत्तम कमत्ठ 


रज्ज (राज्य) राज्य-राज 
सरण (शरण) शरण-आशरो 


धीरत्त ( धीरत्व ) घीरत्व-धीरपणुं 
-धेथे 


| 
। 
| पुष्फ (पुष्प) पुष्प-फूछ 
थ ( अज्र ) अख्त्र-फेंकवान्‌ 
| हथी आर-बाण बगेरे 
थ (शात्त्र) शाज्न 

नकद चेइआ ( चेत्य ) चिता डपर 

६० स्‌ छेडावारूं अने न” छेडावारं नाम प्राय नरजातिमां 
बपराय छः यशस-जसों तपसू>तवों जन्मन-जम्मो. मर्मन-मम्मो 

६१ शब्दनी आदिना 'ब्य' अने 'स्पनो 'क' थाय छे अने 
शब्दनी अंदरना ष्पा अने 'स्प'नो 'प्फ' थाय छे 

सन्‍्दन-फंदण, बहस्पति-विहृप्फर पुष्प-्पुप्फ, 


कुल--+. *+ 


[ ६९ | 


चणेल स्मारक चिनह-ओटलो, 
छत्नी पगछां, बृक्ष, कुंड, 
मूर्ति बगेरे 


छत (छत्र) छत्र-छत्री 


बस्द्दचेर। (तबरह्मचय) ब्रह्मचये- | 


बंभचेर | सदाचारवाढी बृत्ति- 
ब्रद्मम्मा परायण रहें ते 


अव्यय 


अल ( अलम्‌ ) बस-स्यु-थय्ये । 


का | (ततः) तेथी, व्यारपछी 


कम ] (डरा: उबर 


मु 
अत । (मषा) मिथ्या-खोड 


मोसा 
ड्ु 


रु । (खल ) निश्चय 
खो 


। 


। 


। 
! 


। 





सच्च (सत्य) सतद्य-साचुे 


सात 
गुरुकु् (गुरुकुल) सदाचारवाब्ध 
गुरुओ ज्यां रद्दे छे ते स्थान 
सुत्त(दन्र) सूत्र-सूतर, सूत्ररूष 
ट्रक वाक्य 


98 | (सात) शाता-सुख 


छगया (एकदा,एकवार-एक बखत 


चुवे (प्रवम्‌ ) प्रुव-चोक्स 


अज्झ्न्थँ । (अध्यात्म) आत्माने 


अज्झप्प लगतु-अदरनु 
सतत | (सततम्‌ ) सतत- 
सयय निरंतर 

"टकदू 

इओअ / (इति) इति-ए श्रमाणे, 
त्तति 

ति समाप्तिसूचक 
इ्ति 
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६२ अले'नी साथे आवता नाभने त्रीज्ञी विभक्ति छागे हे: 


अल जुद्नेण, 


अले तवेण. 


६३ 'इतिना उपयोग माटे जुओ टिप्पण ५८मुं, 


|. 3७ ॥ 


विशेषण 


अवज्ञ (अवब) अवद्य-न वददी-कही 
-शकाय तेवु काम-पाप-दोष 


अणवज | (अनवद्य) पापरहित 
अनवज्न -निर्दाप 


दुरणुअर ( दुरनुचर ) जन 
आचरण कठण लाग ते 
खुत्त (उप्त) सुतेल 
सुत्त (सृक्त) सृक्त-सारी उक्ति- 
सुभाषित 
वद्धमाण (वर्धमान) वधतुं 
गढ़िय (गृद्ध) अतिशय लालचु 
अट्टम (अधम)अभधस-दृलकुं-नी व 
जिइंदिय (जितेन्द्रिय) इन्द्रियो 


उपर जय मेछवनार 


निरद्टय (निरथेक) निरर्थंक-नकामु 


धातु 


भास्‌ (भाष) साखबु-भाषण करतुं 
प+माय (प्र+मादय) प्रमाद करवोी 
जूर (ज़र) जूरई 

तिप्प्‌ (तिप) टपकर्यु-गढबुं 
पिट्ट (पिद्ठे) पीटइ-मारबु-पीडवु 


परि+तप्प्‌ (परि+तप्य) परिताप 
पामबो-दुःखी थवु 


। 
। 


॒ 


सीर (धीर) धीर-घीरजवादुं 
अणारिय ( भनाये ) अनाये- 
आये नहि तें-अनाडी 
पिय (प्रिय) प्रिय-बहाले 
दुष्पूरिय ( दुष्प्रय ) मुस्केलीथी 
पूशाय-भराय-तेदुं 
सयल (सकल) सकल-सघक 
कुसल (कुशल) कुशछ-चतुर 
दुरतिक्कम ( दुरतिक्रम ) न 
मरे तेदुं 
मड़ परेर 
जा (मृत) मृत-मरेल् 
सेट्ट (श्रेष्ठ) भ्रप्ठ-उत्तम 
दूत (दान्त) जेणे तृष्णाने दुमी 
छे ते, दमेलं-शांत 
कड रेल 
के (कृत) करेलं 
विविहद (विविध) विविध-जात 
जा!तनु 


समा+यर (सम्‌+आ+चर) आ- 
चरण करूं 
अणु+तप्प्‌ (अनु+तप्य) अनुताप 
करवो-पश्चात्ताप करवों. 
प+यय (प्र+यत्‌ ) प्रयत्न करवो 
अभि+नि+क्खम्‌ (अभि+निष+ 
कम्‌ ) इमेशने माटे घरथी 
नी कलवुं- संन्यास छेवो 


आप 


परिहर परि+हर) परद्वरैं-तजवुं 
तच्छू (तक्ष ) ताखबु-छोलबुं- 

पातदु करबुं 
कप्पू (कल्प) खपवबु-डचित होलजु 
घज्ज (वज) वर्जबु-छोडव॑ 
चय्‌ (त्यज) तजवु 


चर (चर) चरवु चालवु 


सं+जलू ( से+ज्वल ) जछबुं- 
तपबुं-क्रोष करवो 
िद (अभि+प्र+अथे ) 
अभिपत्थ प्राथना करवी 
अभि+जाणू ( अभि+जाना ) 
अट्ठविजाणबु-एधाणव-भोव्खवु 
खण (खन्‌ ) खणबु-सख्ोदयु 
परि+चचय्‌ (परि+त्यज) परि- 
त्याग करवो 


नल ण्कमाही- "7० िलिलजज+ - 


आचार्यो कुशव्ठ माटे निरंतर 
प्रयास करे छे 
संसारमां पापनो भार वधे छे. 


जेम जेम वासना वधे छे 
लेम तेम लोभ वधे छे. 


युद्धने वखते घेय दुलेभ 
होय छे. 


अमे निरथेक बोलता नथी. 

भमराओ फुलोमां दोड़े छे. 

झाझ्े पाणी पीए छे अने 
ताप सहे छे. 

नमिराज युद्धने तजे छे. 

क्षत्रियों शस्मों अने अस्रो 

बडे निर्दाष मलुष्यनां माथां 
कापे छे. 


छात्रों हमेशो गुरुकुत्यमां 
रहे छे 

तेना आंगणामां ख्रजनुं 
लेज दीपे छे. 

तेओ तमने वारंवार याद 
करे छे. 

अमे महेलनी उपर छीष. 

अमारामां ते एक जितेद्रिय 
पंडित छे. 

तमे एने वारंवार वांदो छो. 

ए्यझो, तमे अने अमे दूध 
पीए छीए 

पापी ब्राह्मण सर्ेमां हलको छे. 

संसारमा कोई; कोईनुं 
शरण नथी. 


[ ७२ | 


तमे अंदरनु जाणो छो तेथोी 
प्रमाद करता नथी. 
अमे, तभे अने तेओ बचा, 
संसारना पाशने कापीए 
छोण 
श्रमणो पाणों घड़े बस्ोने 
शुद्ध करे छे 
कुशत्ट पुरुषा निर्दोष वचनने 
उसम्‌ कहे छे. 
तपोमां प्रह्मचय श्रेष्ठ छे. 
क्षत्रियोनुं लक्षण घय जने 
वीय छे. 
जितेंद्रिय पुरुषों घुद्धनोी अने 
महावीरनी सेया करे छे. 
बधा जीयो शोभमथी पापने 
माग चाले छे. 
धीर शक्षत्रियो मनुष्योनुं 
कशत्ठ इच्छे छे. 
तमे धघर्य बड़े लोगभने 
जितो छो. 
झाडो घबधे छे अने करमाय 


के तेथी देमां जीव छे. 


आयाये। जारे छे अने 
ध्याण छे. 

ब्यह्षणो अने अ्रमणो शास्ट्रो 
बडे लड़े छे. 


चअत्यमां महावीरनां अने 


बुद्धनां पगलां छे. 
मारो भाई टाढथी प्रजे छे. 
आ ब्राह्मण, ८ लोकोने शाप 
आदे छे. 
आ सागर खल्भछे छे. 
ते अने हु लाकडां छोलीए 
छीए. 
केटलाको निरर्थक कोपे छे. 
तमे, तेने, मने अने छने 
जितो छो. 
साथा आह्यण बिना बोज़ुं 
कोण उत्तम छे ! 
कोई ब्राह्मण. जन्म वड़े 
ब्राह्मण थतो नथो. 
संसारभा बधा;, बचानां 
शरणरूप छे 
उलारमां चारे बाजु त्रस 
अने स्थावर जीवो छे.- 
अ्रमणो पापरूप कऋमेनो 
त्याग करे छे. 
श्रमणोमां वधमान श्रेष्ठ छे. 
दानोमां अभ्यदान भ्रष्ठ छे, 
पगथी अग्निने दणो छो- 
पवेतने तमे नलोथो खणो छो 
पुष्पोमां अरविंद श्रेष्ट छे. 


[ ७३ |] 


थोई पण असत्य मद्ाभय- | 
रूप छे | 

तप बड़े वधता चधमान 

मनुष्योना क्षेम मांटे संन्यास 
ले छे । 


दांतोथी लोढाने खाओ छो. 

मजूरो रूपा माटे पहाडने 
खोदे छे. 

बापना खोट्ठामां 
आखव्ठोटे छे 


पुत्र 


5७“ “७०... 


एुगो हं नत्थि मे को वि , 
नाहमन्नस्स कस्स वि | 
घीरो वा पडितो मुहृत्तमदि 
नो पमायण 

इसमे तसा पाणा, इमे थावरा , 
पाणा न हंतञ्वा इति सब्बे | 
आयरिया भासंति 
अणेगचिते खल्ड अय॑े पुरिसे 
विविहेदि दुकखेहि जूरइ 
तओ से एछगया पासेद्धि 
दिव्विइ 

कोहेण, मोहेण. लोहेण वा 
चित्त खुब्भर तसो अल 
तव पणहि 
| 

ल्‍ 


जूरइ, तिप्पइ, पिड्इ, परि- 
तप्पइ 
जे अज्ञझत्थ जाणति ते 
बद्धिया वि जाणति 
अल बालस्स संगेणं 
वीराणं भग्गो दुरणुचरो 


अय॑ पुरिसे गढिए सोयर, 
| 


व॒ुद्धो कामे जहाइ 

पावगेण कम्मेण पुणो पुणो 
कलहो जायाति 

अर पमादेण कुसलूस्स 

पंडिओ न हरिसेइ, न कुष्पइ 

पाणार्ण अलाते महब्मये 

ट्क्खं 

नत्यि जावस्स नासो च्ति 

मृढाण अप्पाणे दुप्पूरिष 
अत्थि 

सम्रणार्ण कयविककयो महा- 
दोसो न कप्पद 

तुमे सच्च समण तहा 

सच्य माह्ण न गरिदड 

* घुक्ता मे " 'धर्ण से' 'भोयणं 

मे ' क्षि गढिय पुरिसे 
मुज्ञइ 

ते पुत्ता तव ताणाए नाल, 
तुमंपि तेसि सरणाए 
नाल होसि 

एस लोगे ससारंसि गिज्ञणय 


[ ४४ | 


त॑ बयं बूम माहणं जो एग-_| छाभो त्तिन मख्तेज्ञा, 
मदधि पाण न दणेज्ञा | अलाभो सि न सोएज्ञा 
पुरिसा ! तुममेव तुम मित्ते | सतत मूढे धम्म॑  नाभि- 
किबहिया मित्तमिच्छसि ? .. .__. _.._ _जाणति 
» पक जिणा अलोमेण लोभ जयंति 
जहा अंतो 0७ विन आओ संसारे एगेसि माणवा्ण 
पारंति पंडिता तल व पाये 


कामा खत्ट दुरातिक्कमा जहा दुमस्स पुप्फेस भमरो 
असमणा सया खुत्तासमणा ,.__ गावयइ रस से 
सया जागरंति खात्तया धम्मणं जुज्स जुऊ 


कडेद्दितो कम्मेद्वितो केसि- जहा छाहो तहा लोहो 


५ हर लाहा लोहो पवडेंइ 
के न मोक्खों अत्थि. उमणा सब्वेसि पाणाणं 
मूढस्स पुरिसस्स संगेण अल सुहमिच्छेति 


मम न 





६४ न + अभिजाणति य्र नामिजाणति, न+अत्थि नात्यि-नत्थि 
प्राकंतमां थे पदो बच्चे ज संधि करवानी पद्धति छे अने ते पण 
व्रिकल्पे. एक पदमा पण सामस्तामा अव्यवहित स्वरों आवे छे छतां 
तेओ वच्चे संधि थतों नथी, कारण के प्राकृतना स्वरप्रधान शब्दोमां ते 
रीते संधि करवाथी अधेनी अस्पष्टता अने उच्चारणनी क्लिष्टता वगेरे 
क्षरेक्‌ दृषणो उसां थाय छे. 

_ इृस्र के दीर्घ भ, इ, उ पछी अनुक्मे हस्व के दीर्घ भ, इ, उ, 
भावे तो ते बन्नेने स्थाने एक सजातीय दीघेंस्वर भावे छे. 


अ+भ | कक ४. कल 
अ+भा ज>था हू + है ८ है उ+ऊ-ऊक 
आ+अ | ३+ ६| | छ+ड 
आ+आ' ३+ ६” र+ऊ 


६५ मुहम्‌+इच्छतिस्सहमिच्छंति-जुओ पृ० ३६ नि० २ 


पाठ ९० मो 


भूतकाछ-प्रत्ययो 
स्वरांत घातुओने रूगाडवाना- धकवचन-बहुवचन 
| १ पु० सी, ही, हीअ (खोल ) 
| र्‌ 3 १४9 +$ 7१ 79 
/ हैं पुए % % 3३२ ११ 
“या  धातुनां रूपो 


से पुरुष पासी [ पा+सी |), पाअसी [ पा+अ+सी | 
पाही [ पा+दी ]; पाअह्दी [ पा+अ>+ही ] 
पहीअ [पा+हीआ]), पाअहीआ [ पा+अ+हीअ ] 
£ हो ' धातुनां रूपो 
होसी [ ह +सी | होअसी (हो +आअ+सी ] 
डीोही | हो +दी ) होअद्दी [हो+अ+ही] 
होहीभ [ हो + होअ )] होअहीआ [हो +अ+ हीअ ] 
घकवचन-बहुवचन 
व्यंजनांत धातुओने लगाडवाना इंआ (ईंत ) 
१ पु० | १5 
२ पु० | १) 
2 56 
६६ प्राकुतमां वपरातो भूतकाछनो ' सी ? प्रत्यय अने संस्कृतमां 
वपरातो भृतछाछनों “' सीत्‌ ' प्रत्ययः बनने समान छे. “ अधासीत ! 
* अप्रासीत्‌ ” वगेरे संस्कृतरूपोमां वपराएलो ' सीत्‌ ' [तृतीय पु० एक०] 
भूतकाछने दशावे छे, ग्राकृतमां ते व्यापक्र थइ सर्वे पुरुष अने स्व 
बचनने दृशवे छे 'ही ' भने 'हीअ ! ए बनने पण 'सी' नाज 
रूपांतरों छे. 


सर्ये वचन 


५७-७० ०. रा. लि ननम«मम-म-भमंभभ-भ+++मम «न हनन «क५»फ-. 333 ५०.३... हर सकता, 





६७ “इईंक्ष ” अने संस्कृतनो भूतकाछ सूचक ' ईत्‌ ” बनने समान 


[ ७६ | 


बंद - वेदीअ ६ वंदू + ईंआ ] 
हस्‌ - हसीआ [ हस्‌+ इज ] 
कर्‌ - करीअ [ कर्‌+ईअ ] 


खास करीने आप प्राक्ृतर्मा वपराएला प्रत्ययो- 


भ्रायः ततोय पुरुष त्था ( इृष्ट ) 
इ्त्था 
पक वचन श्त्थ 
प्रायः दतोय पुरुष - बहुबचन | इत्थ ( इष्ट )” 
452: (इधु:) 
धबातु- रूपाख्यान 
हो होत्था [| हो + तथा ] 
रो रीइत्था [ रो + इत्था ] 


छे. * अभाणीत्‌ ? ' भवादीत्‌ ' बगेरे संस्कृत क्रियापदोमां आवेलो बैच! 
[तृ० पु० एक०] भूतकाव्ने दर्शावे छे, प्राकृतमां ते, सर्व पुरुष अने 
सब्र वचनमां आचे छे. 


६८ आ ' इत्थ ” प्रत्यय भने संस्‍्कृतनो “दृष्ट ! प्रत्यय बनने 
समान छे. इशट-झ-इत्थ, इस्था, त्या, अजनिष्ट, अभविष्ट वगेरे संस्कृत 
रूपोमां आबेलो 'इष्ट' [ तृतीय पु० एक० | भूतकाव्वनों सूचक छे. प्राकृतमां 
पण ते, प्रायः तृतीय पुरुषना एक वचनने सूचवे छे, 

६९ जुओ टिप्पण ६८ मुं. 

७० आ “इसु ” भने “अंसु ” तथा संस्कृतनो भूतकाठ-देशक 
'इृघु;  ए बधा समान छे. “अवादियु:” “अव्ाजिषु: ' बगेरे संह्कृत 
कियापदोमां वपरातो इषु: [तृ० पु० बहुब० ] भृतकालनो सूचक छे 
अने ते प्राकृतर्मां पण ग्राय: तु ज॑ काठ, पुरुष अने वचनने सूचवे छे. 


[ ७७ | 

प+हार पहारित्थ | हरि! -+ हरे 

» पहारेत्थ | + "दार्‌ + इत्थ ] 
भुंज्‌ भुंजित्था [ भुज्‌ + इत्था ] 
वि+हर विहरित्था [ बिहर + इत्था ] 
सेव सेवचित्था [ सेव्‌ + इत्था ] 
गच्छु गच्छिसु [ गच्छु + इंसु | 
पुच्छ पुच्छिसु [ पुच्छ + इंसु ] 


कर करिसु [| कर्‌ + इंसु ] 
नच्च्‌ नच्चिसु [ नच्च्‌ + इस ] 
आह आहंसु [ आह + अंख ] 
केटलांक अनियमित रूपो 
अस्‌ 


अत्थि, अहेसि, आसि [ सर्वे पुरुष सर्व वचन ] 
आसिमो, आसिमु ( आस्म ) रूप, प्रथम पुरुषना बहुवचनायें 
आपषे प्राकृतमां क्वच्चित वपराएलु मक्ठे छे. 


चदू 


' बद्‌ ' धातुलुं वदीअ रूप थवूं योग्य छे छतां 
आपष प्राकृतमां “वदीअ ' ने बदले अनेक स्थक्े “वदासी ' 
अने “ वयासी /» रूपनो उपयोग थणलों छे अर्थात्‌ उक्त 
“सी ' प्रत्यय स्वरांत धातुने लगाडवानो छे ते, आपषेप्राकू- 
तमां क्वचित व्यज़नांत धातुने पण छागेलो छे, वद+सी 
वदासी-आपधेप्राकृत दोवाने कारणे * वद ' जु “ घदा ' थयुं छे. 


७१ वदांसी' उपरथी : वयासी “-टिप्पण ३६ मं, 


[ ४८ ] 


कर 
भूतकात्टमां 'कर' ने बदले 'का' पण थाय छे. 
कर + इअ ८5 करीअ 

कर लो का + सी + कासी 

'का' थयो । का + ही 5 काही 
त्यारे का + ही 5 काहीअ 

आप प्राकृतरमां वपराणलां बीज़ां केटलकांक अनियमित 
रूपो 

कर्‌- अकरिस्ले ( अकाषेम्‌ ) १ पु० शक० 


कर 5 का - अकासी ( अकार्षीत्‌ ) हे पु० 3 


बू- अब्बबी ( अब्रवीत ) १. 9) 
वच - अवोच / अवोचत ) १) १) 
अस - आसी ( आसोत ) 9. 99 
बू- आह. (आह ? १). 39) 

१ आह (आह) १) बहु ० 
टश - अदक्खू ( अद्ाक्षुः ) ) १) 


भू है अभू (अभूत॒ के अभश्वुवन) ५ छक, , 
है १ अह 


उक्त आपेरूपो संस्क्रत अने प्राकृत एम बे मिन्‍न भिन्‍न 
भाषाना अस्तित्वनो स्पष्ट रीने निषेत्र करे छे. ण बधां रूपा 
मात्र उच्चारणमेदना नमूना छे 


नरजाति 
आरिय (आर्य ) आाये-सज्जन _. नातपुत्त | (हातपुत्र) ज्ञातवंशनो 
णातसुत । (ज्ञातसुत** ) ज्ञातवशनो , णातपुत्त पुत्र-मद्दावीर 
णायरसुय। पुत्र-मद्दावीर '. नाथपुत्त 


है मम कक कक 


७२ शब्दनी आदिना “ज्ष” नो “न” के “ण' थाय छे भने 
शब्दनी अंदरना 'ज्ञ' नो 'न्‍न! के 'ण्ण” थाय छे:-- 


छगलय (छाग) छाल -बकर॑_ 





हातसुत 5) णायसुत ज्ञातपुत्र ८ | नातपुत्त, 
नायसुत णायपुत्त. 
विज्ञान 5 | विण्णाण, संज्ञा ८ | संन्ना, 
विन्नाण, संण्णा, 


देख (देश ) देश 
मिलिच्छ ( म्लेच्छ ) म्लेच्छ 


[ ७९ ] 


चच्छ ९ (वत्स”' ) वत्स-बच्चु- 
पुत्र 


उच्छाह ( उत्साह) उत्साह 
रिच्छ ( ऋश्ष ) रींछ 


गोतम | (० गौतम ) गौतम 
गोयम भोत्रनों मुनि 


मर्आ (झूग ) मग-दृरण 


मर्यंक ( मणइ ) मगना निशान 
वाल्ग-चंद्र 
पज्जुण्ण | ( प्रदस्‍्त ) प्रद्मम्न 
नामनो कृष्णनो पुत्र 


। 
ऊखसच (उत्सव ) उत्सव 
| 
| 


पज्जुन्न 


७३ शब्दनी अंदरना प्रथम “ ऋ' नो ' अ थाय छे:-- 
मुंग ८ मअ, मुगाढु ८ मर्यक. 





७४ शब्दनी आंदिना मन ' नो “न के ण' थाय छे भने 
शब्दनी : अंदरना 'म्त नो “न्न' के 'ण्ण ” थाय छे:- 


प्रधम्न 5८] पज्जुन्न निम्ते ७ ) निन्‍न. 
| पजउ्जुण्ण निण्ण, 


७० दहस्वथी पर आवेला 'त्घ” 'थ्व! “थ्य' अने प्घ! ना 
* त्छ ' थाय छे:-- 


वृत्स ८ वच्छ आशध्चये ८ अच्छेर 
उत्साह 5 उच्छाह पश्चात्‌ ८ पच्छा. 
पथ्य ८ पच्छ जुगुप्स ८ जुगुच्छ, 
मिथ्या 5 मिच्छा लिप्स ८ लिच्छ, 


७६ शब्दनी आदिना शुद्ध 'ऋ' नो 'रि! थाय छे:-- 
ऋशक्ष - र्च्छि ऋद्धि - रिद्धि 


गोतम 


3 आओ! नें बदुले हि ञो | बपराय छे;--- गौतम-< | ेयंत 


[ ८० ] 


पंच ( प्रपश्च॒ ) प्रपेच 

स्ंख ( शबहद्भ ) शख 

कंटग ( कण्टक ) कांटो 
पंथ ( पनथ ) पंथ-मर्ग 
कलंब ( कदम्ब) कर्दंबनुं झांड 
सप्प ( सप ) साप 


मंजार ( मार्जार ) मणजर- 


बिलाडो 
दुक्‍काल ( दुष्काल ) दुकाछ 





! 
। 
! 
| 
| 
| 


वम्मह (““ सन्मथ ) मनने 
मथनार-कामदेव 

पण्ह ( प्रश्न! ) प्रश्न 

कण्दद ( कृष्ण ) कृष्ण-कान 

पण्हुअ ( प्रस्तुत ) पानो 

पुव्वण्ह ( पूर्वादण ) द्विसनों 


बबत हक न 
बैमत (हेपनत? ) हेमंत ऋतु- 
शिआढा 


मल ह | (मूषक) मूष%-उंदर 


3८ “नम” नो “म्म  थाय छे:- 


मनन्‍्मथ - वम्मह मनन्‍्मन ८ मम्मण 
७० शब्दना इन ' '€ण” 'सन” हू अने हृण नो 
४ एहू ' थाय छे--- 
प्रदृत -- पण्हृ स्‍नात - एद्राअ, व॒हि ८ वण्हि, 
कृष्ण -: कण्द प्रस्तुत  पण्हुआ,.. पूर्वाहण-पुव्वण्द, 


८० शब्दनी अदरना ढ, जे, णू, न्‌ भने म्‌ पछी कोई पण 
ड्यंजन आवे, तो ते दरेकनो अलनुस्थार थाय छे अने ते अनुस्वारने 
स्थाने-अनुस्वारनी पछी जे वगेनों ब्यजन आव्यो ह्ोय ते वक्‍्यनो छेल्लो 


ब्यजन पण आतबे छे:-- 


मुगाई, ८ संपेक, सयहू, 
भ्रपश्ध ८ पवच, पवच्. 
हेमनत > हेमंत, हेमन्त. 


कद्म्म - कलंब, कलरब, 


बहू -- संख, सह, 
कण्टक - कंटग, कण्टग, 
पन्थ 5८ पंथ, पन्थ, 


[ ४१ | 


पल्दाअ | 
पलहाद 


मोद्दणदास ( मोदनदास ) ए 
नामनो वीरपुदष-म!इनदास गांधी 

रद्टधम्म ( राष्ट्रधम ) राष्ट्रनो 
घममे-समप्र देशनुं द्वित कर- 
नारी प्र्ृत्ति, 

गाम (प्राम) गम 


(प्रहकाद) प्रहलाद 
नामनोी भक्त रजपुत्र 


देखिद ( देवेन्द्र) देवोनो इद्र- 
देबोनो स्वाप्ी 

मोर | ( मयूर ) मोर 

मदूर 

हरिएसवल ( हरिकेशबल ) 
मूठ चडाठ कुठ्मां जन्मेलो 
एक जन मुनि 

घिछिभ ( इश्विक ) वींछी 


नान्यतर 


पाणीय | ( पानीय ) पाणी, 
पाणीअ।| पीवनु 
दुद्व ( दुग्च ) दध 
रायशगिह (राजगृह ) बिद्ारमां 


आवेल हालनु राजगिर-मगध | 


देशनी राजधानी 
कुसर्गपुर ( कुशाप्रपुर ) राज: 
गृहनु बीजु नाम 
विश्ञाण 
विण्णाण 


भारइवास (भारतवष) भारत- 
देश-हिंदुस्थान 


शमप्रण ( गमन ) ग्न-जवु 


(विज्ञान) विज्ञान 





मद्दाविज्जालय ( मद्दाविद्याल्य ) 
मोद विद्यालय-को लेज 


पाडलिपुत्त (पाटह्िपुत्र) पाट- 
लिपुत्र-पटणा शहेर 

चंडालिय (चाण्डालिक) चंडा- 
वनों स्वभाव-क्रोघ 

नाण ( ज्ञान ) ज्ञान 

पचद्दण (प्रवह्ण) वाहन, वद्दाण 


अच्छेर (* आश्वय ) आश्वरय- 


अचरज 


विशेषण 
महड्ढिय ॥ ( महर्घिक ) मोटी वाघायकर (व्याघातकर ) व्या- 
महि ड्ढिय / ऋद्धिवारुं-घनाढठय घात करनार-विष्न करनर 


द्‌ 


हक 


[ ८२ ] 


महस्घ (मद्दा) मोंघुं 
समध (स्व ) सोंघुं 

(कीहश) केबु 
53 (नवीन) नवीन-नवुं 
णवीण 


अज्जयण | 
अज्जतण 
सरस (सरस ) सरस 
पच्छ ( पथ्य ) पथ्य-रस्तामां 
द्वितकर 
जुभुचछ (जुपृप्स) जुगुप्सा कर- 
नार-घणा करनार 


ताजे 


अव्यय 


तेण (तेन) ते तरफ 

जेण (यन) जे तरफ 
अवरुस (अवश्यम्‌ ) श्वश्य 
श्ब (एवम्‌ एम-ए प्रम्ाणे 
प्वं 


खद्ठ (सुष्ठ) सारी रीते 
दुट्ढु (ह्ड) दुष्ट रीते 
पपं (श्षिप्रम्‌ ) खेप-जल्दी*े 
जम 
८१ जुओ टिप्पण २१ मुं. 


(अद्यतन) आजनु । 


[ 


सण्ह ! (सूक्ष्म) सूक्म-सूक्षम- 
खुहम नानुं सूु 
सखुम 


सद्दल्ू ( सफल ) सफछ 

विहल (बिफल) बिफह 

विलिअ (व्यलीक)विशेष अली 
_खोह 


ड़ 
वीलिअ (ब्रीडित) वीलो-भोंठो 


पुराण | (पुराण) पुराणु-जूलं 
उुराअण| (पुरातन) 


निण्ण | (निम्न) निम्न-नीचे 
नेण्ण नानु-नेनु “* 


पच्छा ( पश्चात्‌ ) पछी 
इहेव (इहैव) भहीं ज 


असइ ( अप्रकृत्‌ ) वारंवार 
पमाणुग्गामं ! (प्रामानुप्रामम) 
गामाणुगाम | गशमे गाम-दरेक 
गामड़े 
न 33 20 





८२ 'नेनु ” ए प्रांतिक उच्चारण छे, नेनु-नानु 


८३ सरखावो-' खतिप्प ' उपरथी खेपियो -खेप करनारो -त्वराबी 


कागरर पद्टोंचाइनारो, 


है! 


हैँ 


[ ८३ ] 
पगे (प्रगे)प्रागडवाइये-प्रातःकाले 


मा (मा) मा-नहि 





नमो | ( “नमः ) नमहकार 


भण्‌ ( भण ) भणवुं 

रीयू ( रीय ) नीकब्बु 
वि+हर (वि+हर) विहृस्वुं-फरबु 
। आअणु+भव्र (अनु+भव) भनुभववे 


प+हार ( प्र+धार ) घारइ- 
संकल्प करवो, 


ने रे छई जब -दोरवुं 
णे 


णमो 
धातु 
अच्च्‌ ( अचे ) अचेबु-पूज सेद्‌ (सेव ) सेववुं 
उध+दिस (उप+दिश)उपदेशवु- | देख ( हस ) इसदु 
उपदेश करवो. । पढ़ ( पठ ) पाठ करवो-पढवुं 

नच्चू (वृत्यो नाच | पुच्छू ( ४चछ ) पूछ 

( 

। 


आ+णे (आ+नी) आणवबुं-लाबु, ' -भोगवद, 
ः हूँ गाममां गयो अने साथे 'महावीरनु शील केवुं छे'- 
बकराने रूइ गयो. बम ब्राह्मणोण्; पूछ. 


डर 


५ 
आये पुरुषोण महावीरने | े 
अनेकवार वांदा. तेमणे धणां सारां कामो 


मेघ वरस्यों अने मोरो कयां अने जीवनने सफब्ड 
नाच्या. कयु. 


_-_-+---+-+गन3ती 4-3 ओल>>नत 5ब-3-+...७...७००००.... ५४ ७० बम जबमनीन-। “ि वा 


८४ विध्॒गने बदले ' ओ ” थाय छे:-- 
नम: ८ नमो. तमः ८ तमो. 


मनः 5 मणों. ततः ८“ ततो, 


[ ४८४ ] 


अदावीर हेमंत रुतुमां 
नीकव्या, 

ज्यारे तेणे पूछर्य व्यारे 
तमे खोटु बोल्या. 

अमे सत्यनो जाप क्यो 


तेओए पाणी पीधु अने 
अमाए दूध पीथधु 

पाणो नीचु जाय छे एम 
कोण नथी जाणतु * 

शान बड़े हूं कोधने अवश्य 

हु छु 

तेणे दुए रीते संकब्प कर्यो 

अमे बेण सारी रीते सेवा 
करी. 

आजनु दुृध सरस इतुं 

सवारे अने पछी पण बालको 
आंगणामां रम्या 

भ्रमणो भोधां वस्ोने अड 
कता नथी 

लोकोष ज्ञान माटे पंड़ितोने 
पूज्या. 

अमे साचुं बोल्या 

राजा अने इंद्र विनयपूर्वेक 
बोल्या. 


बचा प्राणीओ इणवा छायक 
छे' एम अनायेए कब. 
हं अने तुं महाविद्यालयमां 
गया अने राष्ट्रधर्मने 
भण्या 
'कोई पण प्राणी हणवा योग्य 
नथी' एम आर्येश क 
मोहनदास महापुरुषे गामे 
गाम विहार कर्यो अने 
राष्द धमने उपदेश्यो 
प्रधम्ननों शिष्य पाटलिपुत्र 
गयो 
दुकाठ्मां देशना माणसोए 
दुःख भोगब्यु 
भोंठा शिष्यो हसता नथी 
तमे शिष्योने शीघ्र पूछयुं 
खोटू वचन शा माटे बोल्यो? 
पुराण साचु छे एम नथी 
अने नव खो छे एम पण 
नंथी 
आयेनि नमस्कार 
दिवसना आगला भागमां 
सूयने पूज्यो 
हिंदुस्थानना लोको सॉंघुं 


अन्न खाय छे 


[ <५ ] 


बाला धाविसु 

मा य चंडालिय कासी 

तंसि देसेसि दुककालो होसी 

मिच्छा ते परबमाहस 

तवस्स वाघायकरं वयणं 
बयासी 

इम पणह उदाहरित्था 

गोयमो समणण महावीर एव 
वयासी 

सीले कह नायखुतस्स 
आसी ! 

नमिरायो देविद्मिणमब्बवी 

अगणम्मि बाला मोरा य 
नच्चिसु 

ते पुत्तो ज़णयं इण चयणं 
कहिसु 

वद्धमाणो जिणो अभू 

सो दुद्ध पासी 

तुम छगलय गाम नेही 

माणवा इसीअ 

जिणा ष॒वथ॑ं कहिस 

आखसि अम्हे महिइढिया 


तेण कालेणं लेणं समयेणं 


पाडलिपुत्ते नयरे होत्था 


जेणेद समणे महावीरे तेणेव 
गोयमो गच्छीअ 


चुच्छिसु णं समणा माहणा य॑ 
सो पुरिसो पाडलिपुत्त 
नयरं गमणाए पहारेत्थ 
रायगिहे नयरे होत्था 
अह जिणा, अत्थि जिणा. 
सब्बे वि जिणा धम्मम्मि 
सच्चमुत्तम॑ आहसु 
ते पाणीयं पाद्दी 
बालो हसीभ 
तुम्हे तत्थ ठाहीअ 
आसिमु बंधवा दोबि 
सो इमं वयणमब्बयो 
अत्थि इहेव भारहवासे 
कुसग्गपुरं नाम नयरं 
सीसे विणयेणं आयरिये 
सेवित्था 
तंसिहेमंते नायपुते महावीरे 
रोइत्था 
जे आरिया ते एवं क्यासों 
समणे महाचीरे गामाणुगारम 
विदरित्था 
हरिएसबलो नाम जिईंदिओ 
समणोी आखसि 
कि अम्हे असच्छे भासीअ ? 


नमन ५+ भन० सार. 


पाठ ११ मो 
इकारांत अने उकारांत ( नरजाति ) 


पकव्‌० बहुव० 
रिसि 5 रिसी ( ऋषि: ) रिखसि+ अड ८ रिसउ 
शिसि + अओ <+- रिसिआं 
रिसि + अयो ८ रिसयो 
(ऋषय:ः ) 
रिसि + णो ८ रिसिणो 
रिसि ८ रिसी 
रिसि+म्‌नरिसि (ऋषिम ) रिसि 5 रिसी (ऋषीन ) 
रिसि + णो 5 रिस्िणों 
सिसि+णा-रिसिणा (ऋषिणा) रिसि + द्वि ८ रिसीहदधि 
रिसीहि 
रिसीहि 
(ऋषिभिः ) 
रिसि+अये>रिसये (कऋषये) रिखि + ण ८ रिसोण 
रिसि + सस - रिस्रिस्सि रिसीणणं 
रिसि + णौ ८ रिसिणो ( ऋषीणाम ) 


रिसि+त्तो-रिसित्तो (ऋषितः ) रिसि+त्तोौ+रिसित्तो ('ऋषितः) 
रिसि+ओन्‍ल्‍रिसीओ (,)) रिखसिओजल्‍रिसीओ (९) 
रिसि+उ -रिसीड (,))  रिखि+उन्‍्रिसीड (.)) 
रिखसि+णो+रिसिणो रिसि+द्वितो-रिसीहितो 
ऋषिश्यः) 
रिसि+हिंता-रिसीदितो +सुंतो+रिसीसुंतो 


[ ४८७ ] 
६ रिसि+स्स-रिसिस्स (ऋषे:) रिसि+ण-रिस्रीण, 
रिखि+णो-रिसिणो रिसीण ( ऋषीणाम ) 
७ रिसि+'सिनजरिविंसि रिखि+छु-रिसीसु, रिसीस: 


( ऋषिस्मिन ? ऋषों ) ( ऋषिषु ) 
रिसि+म्मि-रिसिसम्मि " 
सें० रिखसितच्रिंसि ! ( ऋषे !) रिखसि+अउ”"रिसउ(ऋषयः) 
रिखि-रिसो ! रिसि+अओरन्‍जरिसओ , 
रिस्ि+अयो+-रिसयो , 
रिसि+णो"रिसिणो ! 
रिसिन्रिसी ! 
भाणु ( भानु ) 


१ आाणुन्साणू ( भाजुः ) भाणु+अवोज"भाणवो (भानवः) 
भाणु+अवेम्भाणवे' (,,) 
भाणु+अओ-भाणओ (») 
भाण+अउज्भाणउड. (9) 
भाणु+णो>भाणुणो 
भाणुन्भाणू 

२ भाणु+मत्भाणु (भानुम ) भाणु+णोचभाणुणो 
भाणुजभाणू (भानून ) 
३ भाणु+णानभाणुणा (भानना) भाणु+दि-भाणूद्दि 
भाणूद्दि 
भाणूदहि (भालुभि) 
८५ प्रथमा-बहुबचनना ' अवे ? प्रत्ययनो उपयोग आपे ग्राकृतमां 
ठीक ठीक थयेलो छे, 

















[ «८ ] 


४ भाणु+अवे-भाणवे (मानवे) 
भाणु+णो भाणुणो 
भराणु+स्स-भाणुस्स 

५ आाणु+त्तोजभाणुत्तो 
भाणु+ओन्‍्भाणओ 
भाणु+उन्भाणउ 

(भानुतः भानोः) 
भाणु+णोज्भाणुणो 
भाणु+दितो+भाणूद्दितो 


दे भाणु+स्स साणम्स भिनो:) 
भाणु+णो-भाणुणो 
७ भाणु सित्भाणुसि 
भाणु+स्मि-्भाणुम्मि 
( भानुस्मिन ? , भानौ ) 
सं० भाणु भाणु (भानों ! ) 
भाणु-भाणू 


भाणुस्ण-म'णुण (भाजूताम ) 
भाणूण 


भाणु+स्तो -भाणुत्तो (भानुतः) 
भाणु+ओज्माणुओ  (,) 
भाणु+उच्भाणउ (५१) 


भाणु+हितोन्भाणूहितों 
(भाजुश्यः ) 
भाणु+खुतोनभाणूसुंतो 
भाण ःणज्भाणूण ॥॥ | 
गण आाणण| (भानूनाम) 
भाणु+सुन्भाणुसु (सानषु) 
भाणूसु 


भाणु+अवबो >भाणवो (भानवः) 
भाणु+अओन्‍ल्‍्भाणओ (,, ) 
भाणु+अउच्जाणउ (,, ) 
भाणु+णोज्भाणुणो 
भाणन्साण 


अकारांत नामनां रूपोनी साधनामां जे प्रचययो वपराएला 

ले तेज प्रत्ययो उपयुक्त रुपोनी लाधनामां बचारे प्रमाणमां 
वपराण्ट्ला छे अने तदन नवां रूपो बहु थोर्डा छे 

१ प्रथमाना अने संबोधनना एक तथा बहुवचनर्मा 

तथा द्वितीयाना बहुबचनमां इकारांत अने डउकारांत 
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झूछ अंग फक्त दीघे करेने पण वापरवानुं छेः- 
रिखि > रिसी 


२ प्रथमाना, संबोधनना अने चतुर्थीना स्वरशदि्‌ प्रत्ययो 
लगाडी पूर्व स्वरनो पटले अंगना अंत्य “इ! के डउ' 
नो लोप करवानो छेः-- 

रिखसि+अओन्‍रिसतचअओन्‍ूरिसओ 
भाणु+अवोज्भाण+अवोजभाणबोी 
रिसि+अये+-रिस्त+अये-रिसये 
भाणु+अवे-भाण+अचे-भाणवे 

[ जुओ टिप्पण--१० मु ै 


३ नवां रुपोर्मा ठतृतीया एकवचन, 'णो' प्रत्ययवात्यां 
बयां रूपो अने चतुर्थीनं एकवचन छे परंतु ते वर्धांनी 
साधना उपर जणाबेला घिभाग उपरथी समजाय 
तेवी ज छे. 


संस्क्रतमां इन ' छेडावाव्ठा (दण्डिन्‌, मालिन ) नामोनां 
प्रथमा-द्वितोया बहुवचनमां अने पंचमी-पष्ठो एक्वचनमां 
दृण्डिन:, मालिनः रूपो प्रसिद्ध छे. ए रूपोनलु प्राकृत रूपांतर 
दंडिणो, मालिणोी थाय छे. आ जोतां अही जणवबिलां 
रिसिणों, भाणुणो रूपोनी घटना सहजमा समजी शकाय 
तेम छे. बढी, “इन ' छेडावात्धां नामोनां बधां रूपो लगभग 
इकारांत नामनो जेवबां थाय छे. 


इकारांत अने उकारांत नानन्‍यतर अंगनां, तृतीयाथी सप्तमी 
सुधीरना ब्धां रूपोनी साथना इकारांत अने उकारांत नरजाति 
अंगनां रुपोनी समान छे अने प्रथमा, द्वितीया तथा संबो- 
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धननां रुपोनी साधना, अकारांत नान्‍्यतर अंगनां रूपोनी 
जेवी छेः-- 
वारि (वारि) 

१-२ वारि+म-वारि (वारि)... ...वारि+णि-वारीणि 
वारि+इंज्वारीई . बारीणि 
वारि+ईं-वारीईं 

सले० वारि ॥। ( बारि | ) ११ ११ १३ ( ?) 

( ज्ुओ पाठ छठद्ठानो प्रारंभ ) 
महु ९ मधु ) 

१-२ महु+मन्महुं ( मधु )...महु+णि>महूणि 

महु-इंन्महर ( मधूनि ) 
महु+ईँ-महूईं 
ने (५ मधु | ) १. 95. १9 60, 
ग॒ एकवचनमां वारिणे, बारिस्स. महुणे, महुस्स 
रूपो स गजबानां छे पण “ चारये  क्रे महवे' रूपो 


/ न्‌थी 
/ है इकारांत अने उकारांत नाम ( नरजाति ) 
मुंणि (मुनि) सनि-मनन करनार- / रिसि ) 
मौन राखनार सत | इसि (ऋषि) रुषि 
सर्डाण (शकुनि) शकुनि-पक्षी । भूवद (भूपति ) भू-प्ृथ्वी-नों 
पद ( पति ) पति- स्वामी -घणी- । 
मालिक 
घरचद | (गृहपति) घरनो पति 
गहवह -गहत्य 


विन नमन नी मनन 


पति-भूपति-भुपत-राजा 
गणवइ (गणपति) गणोनो पति 
-गणपति 





[ $%१ ] 


अमुणि-(अमुनि) मुनि नहि ते 
-अडबड करनार 

कोद्दंसि (क्रोघदशिन्‌) क्रोधने 
जोनार-क्रोधी 


दुकखदंसि (दुःखदर्शिन्‌ )दुःखने 
जोनार-दुःख पामनार 


भोगि । ( भोगिन्‌ ) भोगी- 
भोइ भोगोने भोगवनार 


उद॒ृहि (उदधि) उद-पाणी-ने 
धारण करनार- समुद्र 


साहु (साथ) साधक-साधन 
करनार, साधु पुरुष, सब्बन, 
शाहुकार 


अंतु (जन्तु) जंतु-प्राणी 

सिसु (शिशु) शिश्षु-बारूक 
मिज्थ | रथ) मृत्य-मोत-मरण 
बिंदु (बिन्दु) बिंदु-मीड, ठीपु 
भाणु (भानु) भानु-भाण-सूरज 


वबवाउ वायु 
चाय । (वायु) वायु-वा 


विण्हु (विष्णु) विष्णु 
इृत्थि (हस्तिन ) द्वाथी 


कुलवद (कुलपति) कुछनो पति 
-भाचार्य 


नरवइ (नरपति) नरोनो पति 
नरपति-नरपत-राजा 


भूमिवइ ( भूमिपति ) भूमिनो 
पति-राजा 
उद्ाहि (उपाधि) उपाधि 
सेट्टि (श्रेष्टिन्‌ ) श्रष्ठी-शेठ 
गब्भदंसि (गर्भदर्शिन्‌ू ) गभने 
जोनार-जन्म धारण करनार 
अभोगि 8६ (अभोगिन्‌ ) अमोगी- 


अभोदह भोगोने नद्दि भोगवनार 
पक्खि ( पक्षिन) पंखी- 
पाखवादं 

सोमित्ति (सोमित्रि) सुमित्रानो 
पुत्र- लश्मण 


भिक्‍्खु (मिक्ष) भिक्ष 
चकक्‍खु (चकुष्‌) चक्ष-आंख 
सयभ्षु (स्वयंभू ) स्वयं थनार- 
ब्रह्म, ते नामनो समुद्र 
रूखारदेउ (संसारहेतु) संसारनो 
हेतु-संसार वधवानं कारण 
गुरु (गुरु) गुइ-वडिल माता 
पिता बगेरे 
तझ (तर) तद-द्र-झाड 
बाहु (षाहु) बाहु-बांय-हाथ 
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अकारांत (नरजाति) 


यसह (वृषभ) वृषभ-बलूद 
कोसिआ (कौशिक) कौश्लिक 
गोशत्रवालो इंद् अथवा चढ- 


कौशिक सप 
आहद्वार (आइर) आअ/ह्वार -खावानुं 


बॉ विय (नापित) नवरावनारो- 
नाविअभ नावी-इजाम 


मझ (रंग) सग-बनपशु-हरण 

भार (भार) भार 

कुमारवर (कुमारवर) उत्तम कुमार 

आहार (आधार) आधार 

गरुरू (गरुड) गरुढ 

रणणवास (भरण्यवास) अरण्यमां 
वेसबु-वनभां रहेवुं 


सव्वसंग (सवसज्न) सर्वे ्रका- 
रनों संग-संबंध-भआसक्ति 
महासव ( महास्रव ) मोटो 
आखस्व-पापोनो मोटो भागे 


महप्पसाय (महाप्रसाद) मोटा 
प्रसादवादों-सुप्रसन्न-कृपादु 


मास (मास) माप्त -मद्दीनो 
पकषसख (पक्ष) पक्ष-पखवाडियुं, 
पंख-पांख, पस्न-तरफदारी 
वेसाह ( वेशाख) वेशाख मास 
उदासग (उपासक) उपासक-- 
उपासना करनार 
कोघवर (कोपपर) कोपमां तत्पर 
-कोपी-कोधी 

सोवाग (श्रपा5) चांडाछ 


अकारांत (नान्यतरजाति) 


आभरण (आभरण) आभरण-घरेणुं 
घर (शह) घर 
पंजर (पतन्चर) पांजर 


उदग 


डे | (उदक) उदक-पाणी 


हुआ (हुत) होम 


33सत>त न «५ नीीकेकल-.3ल्‍3)--नलन-त-+-3> 


रूच (रूप) रूप 

कुल (कुल) कुल-कुकछ 
घय (छत) घी 

तण (तृण) तरणुं-घास 


मित्तत्तण (मित्रत्व) मित्रत्व- 
मित्रता-भाईबंधी 


[ "है ] 
विशेषण 


बुद्ध (बुद्ध) बोधवाको-प्ञानी | अप्पणिय  (आत्मीय) आपकफु 
हुत (हुत) होमेल-हृवन कराएलं 
सेट्टु (श्रेष्ठ) भ्र४-सारु 

सेभूअ (संभुत) संभवेलो - थएलो 
लत | (चतुथ) चोथुं 
तिण्ण (तीण) तरी गए 
सत्त (सुप्त) सुतेल-आल्सु 


पासग ( दशेक-पश्यक? ) द्रश 
समजनारो-विचारक 


परिसोसिय १ (परिशोषित) 
परिसोसिभ | परिशोषित- 
तदन सुकाएलुं 
| 


बिइृज्ज (द्वितीय) बीजुं 





अव्यय 
ताच १ ५ | जाव ३ ( हा 
ता 8 (व) तो, झांडपी जा | (षत) जो, ज्यां सुधी 
छरगया ( एकदा ) एक वखत- घत्थ (अन्र) अहीं 
एकवार चिरं (चिरम्‌) चिरं-लांबा 
सया (सदा) सदा-हमेशा काछ सुधी 
धातुओं 
अवमन्न ( अप+मनन्‍्य ) अप- पूज़ ह 
म ऐ कम वफफत ै (पूज) पूजड 
।नवु-अपमान करूं पूञअ 
आ+घा (आन+खझ्या) आख्यान | चय (त्यज) त्तजबु-छोडचुं 
करवु-कट्देव॑ भण्‌ (भण) भणवुं, बोलबं, कहेडं 
जाय (याच) जाचवु-याचना डस्‌ (दश ) डसवु-डंख मारवों 
करवी-मागदु_ | रक्‍ख (रक्ष ) रक्षदु-राखबु-- 


प+चय्‌ (प्र+वद) वदवु-कह्देवु 


साचववबु-रक्षण कररदई 
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जागर्‌ (जागर) जाम 
+राअ । वि+राज) विराजवुं 
+राजू -शोभवु 
उ>ड्डी (उत-ढी) ऊडवु 
नि+संत्‌ (नि+मन्त्र) निमंत्रण 
करवु-नोतरवुं 


पकवार साधुओ ब्राह्मणने 
घरे गया. 

भिक्षुओ उपाधिओने छोडे 
छे अने स्वयंभूनुं ध्यान 
करे छे. 

तपथी सुकायेला मुनिने 
अनारयें हसे छे. 

ब्राह्मणोए भिक्षुओने अप 
मान कये. 

हे मुने ! 
तरेलो छे. 

कम बडे उपाधि थाय छे. 

मारे बचा भूतोमां मित्रपणु 
छे, कोइनो पण साथे 
बेर नथी 

अमुनिओ हमेशा खुतेला 
छे अने मुनिओ हमेश 
जागे छे. 

अमण महावीरने चण्ड- 
कीशिक सपे डस्यो. 


ते संसारने 


ताडन करदइं 


ताह्‌ | (ताड ) हेड 


ताड़ 
वि+चर्‌ (वि+चर) विचरवुं- 
फरब 


कोइ पण पुरुष कुलपतिना 
बत्ठदने अने मृगने हणतो 
नथी. 


,बतदी अने मगो तृण 


खाय छे अने मुनिओ 
घी पीण छे. 


महावीरना उपासक ढोठे 
बदशाख मासमां तप 
क्यो. 

बधां आभरणों भार छे. 

कुलपतिए भ्रमण महावीरने 
क्यूं: कुमारवर ! अहॉ 
ऋषिओनो मठ छे. 

सोमित्रि रामने नमे छे. 


मुनिओ आहार माटे बचां 
कुलोमां फरे छे. 

शीष्मने बीजे मासे अने 
चोथे पक्षे महावीर बुद्ध . 
थया. 


जे क्रीधदर्शी छे ते गर्भ- 
दर्शी छे अने जे गर्भ- 


दर्शो छे ते दुःखदर्शी छे. 

है पंडितो ! हुं बधा प्रकारे 
लोभने तजु छू. 

चंडकीशिक सर्पमां अने 
देवेन्द्रमां महावीरे मित्र- 
पर्ण राख्यु 

वायु बडे ट॥ तो कप्य। अने 
पाणीनां पिदओ उदच्यां 

शु विचारकने ड्पाधि 
होय छे ? 

कोशिक देवरेन्द्रे अमण महा 
वीरने पूज्या 


समुद्रगा हाथीण पाणी 
पीधुं 
लोभ संसारनो हेतु छे 


मुणिणोी सया जागरंति 
अम्ुणो सया खुत्ता संति 
तय मि'त्ति साहुसस 


चकक्‍खु रूवसस गहण चयति 

पक्खीखु वा उत्तमे गरुले 
पिराजइ 

बगे भिक्‍खुणो उदगेण 
मोक्‍्ख पवयंति 
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। 
। 
| 


सुप्रसन्न मुनिओ क्रोघधदर्शीं 
होता नथी. 


ए भसिक्षु शेठना कुत्ठनो 
हतो. 


हे भिक्षो! मारा प्ररमां 
दूध नथी, घो नथी पण 
पाणी छे 
ग्ृहस्थने बे बाव्यक हतां 


तेओए हाथवड़े पांजराने 
फेक्युं 

कोने आंखो नथी ? 

पक्षी पांजरामां कंप्यूं अने 
हल्‍था कय 

शेठ राजाने नम्यो अने 
राजा गणपतिने नस्‍्यो 

तमे पाणी इच्छो छो ? 

मानओना पति महावीर 
राजगहमा वबहर्था 


सउणी पंजरंसि उद्धेइ 


ते उवासगा भिकखु नि्मत 
यति 


बहवे गहवइणो भिकख बंदंते 
मच्चू नरं णेइ हु अंतकाले 
गददवई मुणिणो दुद्ध॑ दिज्ञ 
भूवहे, घरवई य दोवि गुरु 


! मदहरिसी! तं॑ पूजयामु 
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न मुणी रण्णवासेण कितु 
नाणेण म॒ुणी होइ 

नमी भूमिवई कयावि न 
चंडालियं कासी 

भिक्‍्खू धम्मं आइक्खेज्ा 

लोहेण जंतुणो दुकखाणि 
जायंति 

सिसख॒णो कि कि न छिंदिरेः 

जहा सर्यभू उदहदीण सेद्ठे; 

इसीण सेट्रे तह वद्धमाणे 

अन्न मुणिणो हुएण मोकख 
उदाहरिरे 

भिक्‍ख्‌ सबव्वसंगे महासवे 
परिजाणीअ 


| 
| 


| 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


) 


भोगिणो *संसारे भमीक् 
अभोगी चयइद रये 

हत्थीसु ण्रावणमाह सेट 

घगया पाडलिपुत्तस्स नर- : 


बई ण्हाविओ होत्था 


' महप्पसायथा इसिणो दृर्वंति 


न हु मुणी कोववरा 
ह्ंति 

महासवं संसारहेउं वर्यति 
बुद्धा 

बुद्धों भयं मच्चु च तरीअ 

गणवई हत्थिस्स सिस्‌ 
रक्खीआ 


पाठ १२ मा 


भविष्यकार 
प्रत्ययो 
घुकवचन बहुवचन 
पु० १ स्सामि (ष्यामि ) स्‍स्खामो, स्सामु. सलाम (ध्यामः) 
हामि हामो, हामु, दाम 
हिमि हिमो हिमु, हिम 
स्सं हिस्सा, हित्था 
पु० २ स्ललि (प्यसि) ससह, रलथ, (प्यथ) 
स्ससे (प्यसे) 
हिसि, हित्था, दविंद्द (ष्यध्बे) 
हिसे 


पु० ३ स्सइ, स्सति ( ध्यति ) ससंति, (ष्यन्ति) 

स्सए, स्घते (््यते) स्सेते. (प्यन्ते) 

हिइ. दिए हिंति, हिले, हिहरे 

हिति, हिले 

सत्र पुरुष- 

से वचन 

१ सविष्यकात्यना प्रत्ययो लगाडतां धातुना मूठ अंगना 

अत्य 'अ'! नो 'ए' अने 'इ? वबाराफरती थाथ छेः- 
भणु+अन्भण+स्लामिजभणेस्सलामि, भणिस्सामि वगेरे 

रूपाख्यान 


चु०- १ भणिस्लामि, भणेस्सथामि भणिस्थाभो, भणेस्सामो 
भणिद्दाप्ति, भणेद्यामि._ भणिस्सामु, भणेस्सामु 


हि 


( ज, जा 


[ ९८ ] 


भणिहिमि, भणेद्दिमि 
भणिस्स, भणस्स 


पु० २ भणिस्स सि, भणेस्ससि 
भणिस्सले, भगेस्लसे 
भणिद्दिलि, भणेहिसि 


भणिहिसे भणेहिसे 


पु० ३२े भणिस्लइ, भणेस्छइ 


भाणिस्सत्ति; भणेस्सलति 


भणिस्सए, भणेस्सए 
भणिषस्सते, भणेस्सते 
भणिहिइ, भणहिह 
भणिद्ििति, भणेहिति 
भणिद्दि८ः भणेहिए 
भणिद्विते, भणेहिते 


भणिस्साम, भणेस्साम 
भणिहामो, भणेहामो 
भणिहामु, भणेहमु 
भणिहाम, भमणेहाम 
भणिहिमो, भणेद्दिमो 
भणिहद्िमु, भणेहिसु 
भणिदहिम, भणेहिम 
भणिहिस्सा, भ्रणेहिस्सा 
भणिहित्था, भणेहित्था 
भणिस्सह, भणेस्खघह 
भणिस्लथ, भणेस्लथ 
भणिहित्था, मजेहित्था 
भणिद्विह, भणेद्दिह 


भणिस्सति, भणेस्संति 
अणिस्ससे, भणेस्सत्ते 

भणिदिति, भणद्विति 
भणिहिररे, भणेद्विइरे 


सर्वे पुरुष । भणिज्ज, भणेज्ज /' 


सर वचन 


भणिज्जा, भणेज्जा ) 


बीजा पुरुषना बहुवचननों “हित्था ' अने प्रथम पुरु- 
घना बहवचननो “हित्था ' ए क्सने प्रत्ययो समान के अने 
तेथी ज .६ बस्तेगो खेझमेफझ थर गण्ली होथो जोहर. 


(5 


[ ९९ ] 


स्लामभि, हामि, स्सामो, हामो बगेरे प्रत्ययो तो 'ख- 
आऋरना उच्चारण भेदने लोघे प्रचलित थया होय प्म का 
न कह्देवाय 

इकारांत अने उकारांत शब्दों 


अग्गि ( भग्ति ) आग पाणि (पाणि) पाणि-हाथ 

गणि ( गणिन्‌ ) गण-समूहन | पाणि (प्राणिन्‌) प्राणी 
साचवनार-आचाये | बेभयारि (त्रह्मवारिन) ब्रह्मचारी 

गिधि शहिन्‌ ) ग़द्ृस्थ ' मेहावि (मेघाविन्‌ ) मेधावालो 

मणि (मणि) मणि - बुद्धिमान 

सव्वण्णु (सर्वज्ष) सब जाणनार । पणप्कर ! (वनस्पति) वनस्पक़िं 

किसाणु ( कृशानु ) अग्नि... हिल 20 


करेणु (करेणु) करी-हाथी 


जपहु (जदनु) ते नामनो सगरपुत्र कुंथु (कुन्धु) केथवो- एक नानो 


भिक्‍खु (मिक्ष) भिक्ष 


| जीवडीं 
उच्छु (इक्ष) ईव-शेरडो विज्ज्ञत्थि (विदार्थिन्‌ ) विद्यानो 
मह्देसि (मद्गा+ऋषि-) व्यास वगेरे अथों-वियदार्थी 
महृषि महर्षि त 
हे का विहु (विंधु) चंद्र 
रायरिसि;[ राज-ऋषि-॥ राजषि कमंडल (कम्रणडछठ) कमेडछ 
राजषि । मंतु (मन्तु) अपराध, शोक 
जीवाउ ( जीवातु ) जीवनलुं तरू (त5) तह द्व-झाड़ 
ओषध अंब (जम्बु) जांबु, जांबुनु झाछ 
दयाल्ु (दयाल) दयाद्ध विडवथि (विटग्िन्‌ ) बीड-झाछ 
कवि (कवि) कवि साणु (वन) शिखर 
कवि (कवत्रि! कपि-वानर बंचु (वन्धु) बधु भांड-भाइ 
जाई (त्यागिन्‌) त्यागी पील (पी) पील, पीलनु झारू 
नमि ( नमि ) ते नामनो एक उदू (35) उद साथर 


राजर्षि-नमिराज पावासु (भ्रयासिन्‌ ) प्रवासी 


[ १०० | 
विशेषण 


कथयण्णु (कृतज्ञ) हतज्ञ-कदरदान 
शुरू (गुइ) गुद-मरे मोट 
लहु (लघु) लघु-हकबु नाते 
मिउ (मद) झदु-कोमऊ-नरम 
दुंद्दि (दुःखिन्‌ ) दुखी 


डुग्गेथि ( दुगन्धिन्‌ ) दुगन्धी चीज 


जार (चाठ) सारू-संदर 


!सुध्ि (सुखित्‌) सुत्री 


साउ (सस्‍्व्रादु) खादु-स्वादवालं 
खलपु (खलपु) खछ साफ करनार 
दिग्घाडउ ( दीबायुष ) दीघ 
आयुष्यक्षको 
खुइ (झचि) शुचि-पवित्र 
सुगधि (सुगन्विन ) छुगध वस्तु 
चडु (बहु) बहु-घणण 
गामणि (प्रामणी) गामनों नता 


इकारांत अने उकारयंत िान्यतरज्ञाति) 
| 


अक्खि ! | घण (धनुप्र) बनुष 
। 


अच्छि ! 
अधि (अस्थि) दी -हाड $-हाड 
ज्ञड (जतु) जतु-लाख 

वत्थु (पउस्ठु) वस्तु 

दृद्दधि (दि) द्टी 


(अक्षि) आंख 
जाण (जानु) जान-जांध-साथक्ू 


वारि (वारि) वारि-पाणी 

महू (मु) मघ 

खाणु (स्थाणु) स्थाण-खीलो-हंद 
सामान्य दाव्दो [ नरजाति ] 

जर (ज्वर) ज्वर-ताव 

अब (आम) आंबो 

फोकिल ' 

कीइल 





गेधिअआ (गान्धिऊ) गांवी-गंध- 
वाड़ी वसस्‍्तुन वेचनार 
वाणिज्जार (वाणिज्यकार) वण- 
जारो-वणज करनारो-वेपारी 
कांवलिआ (काम्वलिक) काम- 
लीयो-कांबढीओने वेवनार वा 
ओढनार 


। (कोकिजल) कोयछ 


छोहार (छोहकार) दह्मर-लवार 


सोवण्णिय (सौवर्णिइ) सोनी 


। 

| 

पईतिल (तिल) तल 
सोनुं घडनार 


[ १०१ ] 


मोचि अ (मौखिक) मोची-मोजां 


सीवनार 


 कुईबी (कुटुम्बिन ) कणयी 
कोडापिभ (कोठुम्बिक) कणब्री, 
रायानु कामकाज करनार 

साख (शाट) साइलो-साडी 

साडय (शाटक) .,. ,. 
सोशदिआ (सोरमिक) सरेयो- 
सुरशि-सुग्धी -तेझठ बगरेन 
वेचनार 


कम (करा) चांवुक 
खुतहार (सूत्रधार) सुतार 


मालिआ (मालिक) मारठी-मावा 


वेचनार 
दोखिआ (दोष्यिक) दोशी-दृष्ध 
-वसख्र-वंचनार 


उण्द्याल (उष्णकाल) उनाको 

सीआल (शीतकाल) शियान्रे 

तंबोलिआ (ताम्बूलिक) तंबोढी 
देख (दण्ड) दंड-डांठो-लाकडी 
जोइसिआ (ज्योतिषिक) जोशी 
साडवी | (शाटबिन ) साब्यवी 
साछदी / -साडी वणनार 


मणिआर (मणिकार) मणियार 


तेलिओआ (0 लिक) तेली-तऊ वेचनार । >काचनो साम/न बेचनार 
सापानय हाब्दोी | नान्यतरज्ाति ] 

छलछोह (छोट) लोटे ,.. जोवण (जीवन) जीवन-जिदगी 

वाणिज्ज़ (वाणिज्य! वणज-वेपार | पायजाण (पादत्राण) पादत्राण-« 


तेल (तऊ) तेल 
तंबोल (ताम्पूड) तवोछ-नागर- 
वेलनुं पान 
मठलीरश (मलठ्ययीर) मलय देशमु 
कोन, झीछ अने आछं कापड 


जोडा 
पगरफख (पदकरक्ष) पगरखाँ- 
पगर्नु रक्षण करनार 
चत्य (वच्कष) वस्न-वस्तर 
पह्चेल (पद्कूल) पटोढं 





चेल (चेल) चेल-वश्न 
बीअ (बोज) बी-बीज 


कंटयरक्ख (कण्टररक्ष) कांटारख खेत्त है हि 
-कांटाथी रक्षण करनार-जोड खित्त (क्षेत्र) क्षेत्र-खेतर 
कंबल (कम्वबल) कंबल-काम 5 मिद्दिलानयर (मिथिलानबर) 
मिथिला 
॥ 
। 


घरचोलछ (ग़हचोछ) घस्चोर 


पम्हपड 8283 पक्ष्म-पांपप- | । (लोमपट) रंवाटालु वक्च 
जेबु झीणुं कापड-पांभही. | छोप्रपड ) । 

सित्त ? (पत्र) नेतर-नेतरनी 3 कं 0 

बैच 2 सोदी-बेत । 

सुचण्ण (सुव्॒ण) सोने । 

श्यय (रजत) रजत-हपु 

रुप्प (रुक्‍्म) रूपु । नेड ;न्‍ 

रूप्प (रौप्थ) हा ॥ डै 


सामास्य इहाब्द [ विशेषण | 


पम्ह (पक्ष्मन्‌) पांपण 


(नीड ) निलय-नीड-माव्ये 


घट्ट (४४) परतेठ-गंवान्रु करेले, 


अम्हारिस (अस्मादश) अमा- 
वाटेल् 


है रीगु-अमारा जे; 
मद्र (मठ) मांजल-श॒द्ध 
अति (अन्तिक) पासे-नजीकमां सचेलय (सचेलक) चेल-वस््र- 
खेद (चण्ट) प्रचंड-क्रोधी ._ वाद्ध-कपडावाढुं 
लडुभ । (लघुक) छघु-हक्बु- 

| 


इल्डुअ | हंकु-नाचु । अचेलय १ (अचेलक) ऐलक- 
नाय (ज्ञात) जाणितु-प्रतिद्ध आअण्कय । वःपडा बिनानुं 
अव्यय 


सब्वत्थ (सर्वत्र) सर्वत्र-बघे स्थछे | मणा १३ (मना) मणा-थोडु- 
मज्शे (सब्ये) मध्ये- वच्च-मद्दी-मां मणय # खामी दशक 
ज॑ (यत्‌ ) जे-के सह (सदा) सदा 

सकख (राक्षाव्‌ ) साक्षात्‌-प्रचक्ष अभिक्‍खणं 8३ ) क्षण 

ययं न्‍्वों 
सथये (सततम्‌ ) सतत-निरतर क्ष भ रंवार 
5 |! अहणा (अघुना) हमणां 
अह (अथ) अथ-हवे-आरंभपूचक 


ज्क 


कराकाकन---.-२७3 ८० अपर ूझाड ७. क#० 


[ १०३१ | 
धातुओ 


जुज (युडज) योजवुं-जोडबुं- | खिंत्‌ (चिन्त) विंतवव 
अडाड बुं- सबंध करवो बीखर्‌ (पि+स्मर) वीसरबुं -भुली 


सोह (शोध) सोवु-शोधव॑ ज़वुं 
सिदछ (सीव्य) सीवबु सेम्दर ( सं+स्मर ) संभारवु- 
हुण (हन्‌ ) हृणवुं याद करबुं 


स्रण (खन, खणवु-खोदबु 
पाव्‌ (प्र+आप ) पामबु-ग्राप्त करबुं 
वक्‍्खाण्‌ (वि+आ+ख्यान) वखा- 
णबु-विस्तारथी कहेवु- 
वखाण करवां 


मनन्‍न्‌ (मन्य) मानव 

ओप्प (अप ) पराणी-आपवबुं- 
डावबु-ओपुं 

पबस (प्र+वर्त्‌ ) प्रवास करवो 

उबच्िट्टू (उप+तिष्ठ) उपस्थित 


रदेवु-सेवामां द्वाजर रहेव॑ लच्छर (तनक्ष) तासब॒ु-छोलवं 


ताए (ताप) तपाववुं-ताववुं अणसाछ (अनु+शास) शिक्षण 
विक्क्रे (वि+क्री) वेचवु-वेकवु ु आपवु-समजावबुं 
आप्पू ३ , ॥॒ संब॒ज्ञ (सं+बुष्य)/ समजवुं 
हर | (अप) आप वण (वन) वणवुं-भात पाड़ीने 
पील वणचुं 
5 ६ (पीड) पीडबु-पीलब 5 
पीड. | | 3 | कूआ (कूज) कृकू करचुं-कूह 
फल (फल) फक्रबु>फछ आववां कूहू करबं 
वाक्यो 
कुंभारनं कुल पण उत्तम लूहार लोढाने घडदझे 
नमि, विद्यार्थी ओने अने 
वणजारो गामैमाम प्रवास ऋषिओने मध आपदे 


करदो अने वस्तुओं खसाठवी पटोटां, मलीर 
बेचे अने घरवोद्ठांने पेचशे 


[ *०४ ] 


खुतार लाकडांने छोलझे 
अने पछी घड़े 
ग्रहस्थों, ब्राह्मणोने अने 
साधुओने अन्न आपशे 
अमण महावोर, कंभारने 
अने मोचीने धर्म 
समजापरहे 
सरयो स॒गंधी वस्तुने 
वखाणदे 
मोची, मारा मारे पगरखां 
सोचशे 


ऊँशब्ठ तरनारों तछावने 
पोताना बे हाथे तरशे 

कामडीयाना दारगीर उपर 
कामझ अने छोबडी 
शो भशे 

त्यागी पुरुषों पण आगथी 
मंझाशे 

उनावठ्ठाना दिवसोमां कोयल 
आंबवा उपर कुह्ट कुह् 
करो 

बधघा घमना महर्पिओर एम 
कह्यू॑ के वनस्पतिमां 
अने पाणीमां जीब छे 

गुरु विद्यार्थोंओने तेमनो 
पाठ समजावशे. 
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तेली तलने पीलशे अने तेल 
वेचशे 

सोनी सोनानां अने रूपानां 
घरेणां घडशे अने तेमने 
तासशे 

भिक्षुओ अने ब्राह्मणों 
नाना कंथवाने पण 
मारशे नहि 

मारा दुःखी जीवनन भौ 
पध धर्म थरे 

माठ्ठी शेठने घरे तेना वगी- 

चाना फूलों लु३ई जशे 

हैं पहाडना शिखरे चंद्रने 
जोईश 

तठावमा झाडनां पांदडां 
पडयां तेथी तेनुं पाणी 
सारु नथी 

मिथिला नगरी अग्निवड्े 
वत्टी अने ते नमि रा- 
जाए ज्ोयू 

वांद्राओ आंवाना झाडमां 
कूद्शे 

उनाठछामां सूर्यनो प्रचंड 
ताप तपशे 

तंबोछी तंबोत् बेचशे अने 
अमे तंबोब्द खाईशू 


विद्यार्थी ओनी व्चे आ- 
चार्या शोभशे. 


आ आंबो शियाठर मां फछशे 


तमे वे दयात्ठु अने कृतक्ष 
थशो 


ऋषिओ कमडण्ठथी शोभशे 


आ राज़ामां कांइ मणा नथी 


जेओ पोताना भोगोने 
छोडशे तेओने लोको 
त्यागी कहेशे 


मारा सोनी घरेणनिे ओपडरो 


स्वेशन मन कोमत्ट होय छे 

फेटलीक वनस्पतिओ उना- 
वामा फछरे अने त्तेमने 
तु खाईश 

कणबी खेतरने वारंबार 
खोदशे 

हवे हूँ पान खाईश, ते 
तेनो पाठ समजरीे अने 
तमें पाणों पीशो 

त्यां बंधे पीलनां वृक्षों शोसे 
छे अने तेमनी नीचे 
अमे बेसीए छीए 


'कब्य-कमगानामम्र्वाकारमााकउंतीगाधयादम्लारईक। कक, 


विज्ञत्थी भिक्‍स्‌ य सया 
गुर उचचिदट्दिस्सइ 

गुरूणमंतिए सीसो उरुणा 
सह उरू न ज्ञुजिस्सह 

मिउे पि गुरु सीसा चंडे 
पकरंति 

हत्थीसु एशरावर्ण नायमाह 

मच्चू णरं णेइ हु अतकाले 

रिसो रायरिसि इम वय- 
णमबत्ववी 

सवब्बे साहुणो, गुरुणो 
अणसासणं कल्लाणं म- 


न्निस्ल॑ति 


| 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
। 


४ अह अचेलए सचेलण वा ? 
इुइ भिक्‍ख्‌ न चखित्ति- 
स्सह 

सब्बे जणा अबस्स तर 
वक्ाणिस्सति 

मज्ञे मज्मे तु बालिस्ससि, 
तुमे नच्चिस्सह, सो य 
गाइस्सति 

वाणिज्ञारा अस्हे गामे 
गामे वाणिज्ज करेहामो 
वत्थूइ थे विक्‍केहिमु 

अम्दे लोहारा छोई तावि- 
हिस्सा तस्स च सत्था- 


णि घडेहिमो 


[ १०६ | 


माहणा पाणिणो पाणे न 
हणिस्संति 

अह' अस्हे समण वा मा 
हणं वा निमंतिस्सामों 

सो सके मूढो किम 
न संव॒ुज्यिहिद 

तुम चत्थं सिव्विस्ससि, अहं 
थे पद्टोल वणिस्से 

अदे सोवण्णिओ सुवर्ण्ण 
सोहिहामि तस्स च॑ 
आभरणाई घडिद्िमि 


५ अन-म«-पकक पान ७७०» “नमक 


आसी भिक्‍खू जिईदियों 

दंडेहि विचेहि, कसेहि चेव 
अणारिया त॑ रिख्ति 
तालयांति 

ताहे सो कुलबती समणे 
मद्दावीर॑ अणसासति, 
भणति य-कुमारवर ! 
सडणो ताव अप्पणियं 
णड रक़्खति 

रायरिसिम्मि नमिम्सि 
निऊलंते मिहिलानयरे 


सब्वत्थ सोगो आसी 


पाठ १३ मो 
भविष्यकार [ चाल ] 


स्वरांत धातुर्ना भविष्यकाव्वनां रूपो साधतां जोजा 
पाठमां फक्त स्वरांत धातु माटे जे विशेष साधनिका बतायी 
के तेनो उपयोग करवो. 

ले साधनिका प्रमाणे प्रत्येक स्वरांत घातुनां छ अंगो 
बने छे अने छः अंगोथी भविष्यकाल्ना प्रत्ययो लागे छे.- 

छ अगोनो समज:ः-- 


विकरण घिनानुं विकरण वाद्ठु 
२ हो २ होअ 
पा पाअ 
ने नेअ 
ज्ञ अने ज्ञावा्ं ज्ञ॒ अने ज़ावाछं 
विंकरणविनालु विकरणवारूं 
३ होउज़, ४ होज्जा « होणउ्ज ६ दोण्ज्ज़ा 
पाज्ज, पाज्जा पाएज्ज पाएणज्जा 
नेज्ज,. नेज्जा नेधज्ज़, नेण्ज्जा वगेरे 


रूपाख्यान [ उदाहरण ] 
१ पु० होस्स, होइस्सं, होज्जिस्सं, होज्जास्स होएज्जिस्स 
दहोश्स्सं, द्ोज्जेस्सं, दोज्जस्स होशज्जेस्सं 
होषज्जास्लं 
होशज्जरस 
आ प्रमाणे सब घात॒नां उक्त छ अंगो बनावी उपयुक्त 
रीते सर्च पुरुषनां रूपास्यानो समजी लछेवां. 


[ १०८ |] 
केटलांक अनियमित रूपाख्यानों 
कर 

भविष्यकाव्टमां 'कर' ने बदले ' का ' पण वपराय छे 
अने तेनां व्धां रूपो स्घरांत घातुनो सरर्वा थाय छे तथा 
प्रथम पुरुषना एकवचनमां काहं रूप वधारे थाय छे. जेमके; 
३ पु० काहिइ. २ पु० काहिसि. १ पु० काहिमि, काहं वशेरे 

दा 

दा! घातुनां भमविष्यकाछ संबंधी बर्णा रूपो स्वर्यंत 
घधातुनी सरखां थाय छे. फक्त प्रथम पुरुषना एकवचल्मां 
दाह रूप बधारे थाय छे. जेमके; 
३ पु० दाहिइ, २ पु० दाहिसि. १ पु० दाडिमि, दाह बगेरे. 
सोच्छु (श्रप्य) सांभकव .. वेचछ (वें स्य) वेदर्उ-अनुभवव॒ु- 
है (रोत्स्य) रोड । जाणवु 

चल (मोक्ष्य) मुकाव-छुद थ: .'.. भेच्छ (भेत्स्य' भदवुं-टुकडा करवा 
भोच्छ(भोक्य भोजन करए छेचछ (छेत्य) छेदवु 
भोगवय्‌ दच्छ (दक्ष) जा३-देखतु, 
ख (वक्ष्य) कहेवे-बोलवं गचछ (यंसप) जट, पाम्ु 
४ मात्र आ उपयुक्त दस घातुओने "हि? आदिवाछा 
५४ है । हिसि, हिमो, हिम; हिद् बगेरे ) प्रत्ययो छगाडइतां 
प्रनी आदिनो “हि  विकरपे लोपाय छे. जेमकेः- 
सोच्छ + हिमि 5 सोच्छिमि, सोच्छेमि, सोच्छिट्विमि, 

सोच्छेह्िमि-बर्गे रे 

चत्ठी, मात्र प्रथम पुरुषना एकवचनमां ज ए दसे 
धातुओनुं अनुस्वार्वारूुं पण एक रूप बधारे थाय छे. जेमकेः- 
सोच्छे बेचछ दच्छ 
सोच्छिस्खे वेच्छिस्सं दुषच्छछस्स बगेरे 








[ १०९ ] 


बाकीनो बधी साधनिका भण' धातुनी समान छे. 
रूपाख्यान [ उदाहरण ] 
घुकवचन-- 
१ घपु० सोच्छे, सोच्िछिमि,. सोच्छिस्सामि 
सोछ्छिस्स, सोच्छेमि, सोच्छेस्सामि 
सोच्छेस्स सोच्छिहिमि, सोच्छिहामि 
सोच्छे हिमि। सोच्छेहामि 
२ पु० सोच्छिसि, साच्छेलि, सोच्छिष्टि ति, सोच्छेहिसि 
सोच्छिसे, सोचछसे, सोच्छिहिसे, सोच्छेहिसे 
३ पु० सोच्छिईइ, सोचछेइ, . सोच्छिहिइ, सोच्छेद्विइ 
सोच्छिए, सोच्छेण,. सोच्छिहिए, सोच्छेहिए इत्यादि 
आप प्राऊृतमां वपराणलां बीजां केटलांक अनियमित रूपो: 
( भोक्ष्याम: ) -- भोकखामो 
६ भविष्याति ) -- भविस्सइ 
( करिष्यति ) “- करिस्सइ 
( चरिष्यति ) -- चरिस्सइ 
( भविष्यामि ) -- भविस्साति 
(भू-भो+प्यामि ) -- होक्खामि 
[ यादी: काशी मिथिला अने नवद्वीप तरफना छलोको 
४ बे ने बदले 'ख' नुं उच्चारण करे छे ्थो 'पष्यामि नुं 
* रुयाध्ि | उच्चारण थतां उक्त 'होकखापमि' रूप नीपज्युं 
जणाय छे: “द ' अने “ म? रूखबामां सरखा होवाथी ए 
बन्नेना उच्चारणमां पण समानता आवबी गएली छागे छे. ] 


[ ११० | 
अमु (अदस) आ [ नरजाति ] 





१ अह अम्ुणो ' 
अमू अमचो 
असो (अस्लो) अमडउ (अमी) 
अमझओ । 
अम्‌ 
२ अम्ल (अम्ुम) अमुणो ) (अमून) 
अमू | 
७ अयम्भमि 


इअम्मि 


अमुम्मि । (असुष्मिन ) 
यबाकी व्धां 'भाणु नी प्रमाणे 
अस्ु ( अदस ) आ [ नानन्‍्यतरजाति ] 


अमूसु 
असूसं । (अमीषु) 


१ आह (अदः) अमुइं 
अमु अम्‌ई । (अमूनि) 
अल्तूणि 


श् ण्ष ११ ड ११ १) ३१ 


वाकी वधां “ अमु 'नी प्रमाणे 


 +अविमममममिनदकिज 


इकारांत अने उकारांत शब्दों [ नरजाति | 


सारहि (सारथि) सारथि-रथ| माराभिसंक्रि (माराभिशड्ित्‌ ) 

दांकनारो मार-तृष्णा-थी शंकित रहेनौर 
चरदंसि (वरदशिन्‌ ) उत्तम रीते |. दुर रदेनार-तृथ्णाथी डरनारों 
द जोनार चर्तह्दि-(ब्याधि) ध्याधि-रोग 


[१९१ ] 


पु (पथ) पशु 

विद (विध्ु) विधु-चंद्र 

जतु (जन्तु) जंतु-प्राणी-जीवज॑त 

जोगि (योगिन्‌ ) योगी-जोगी 

केलरि ( फेसरिन ) केसरावालो 
याब्वाको -सिष्ट-केस री सिंह 

मंति (मन्त्रित्‌ ) मंत्री-कार्भारी 


चकवद्टि (चकवर्तिनू ) चक 
फेरबनार-वकऋवतों राजा 


बसु ( वु ) वसु-धन, पवित्र 


महासडिट ( महाभ्रद्धिन ) 
मोटी-अचल-झशभ्रद्धावाढो 


तवस्सखि (तपस्यिन ) तपस्वी 
उदाहि (उपाधि) उपाधि-प्रपंच 
पवासि (प्रवासित्‌ ) प्रवास 

करनार 


पहु (अभु) श्रभु-प्रभावशाक्षी- 
सम 


लेतु (तन्तु) तांतणों 
महातवस्थि ( मद्दातपस्विन्‌ ) 


मोटो तपस्वी मनुष्य 
सम्त्तदासि (सम्यकत्वद शिन्‌ ) सेभु (शम्भु) शभु-छुखनु स्थान 
संत्यने जोनार-समजनार-- “महादेव 


आचरनार 


। 
| 
| 


हांकु (शह ) शकु-खीलो 


धकहापब)गक़र:डद2:४ ४८ /दाडा+ बज कबकर कर 


सामान्य शब्दों [नरजाति] 


सग्ग (मार्ग) मार्ग-माग | थेर (स्थबिर) स्थिर बुद्धिवालये- 
मार (मार) मारनारो-तृष्णा पाकट-वयोवृद्ध सेल 
 उ हब शउग (गाग्ये) गर्भनों पुत्र-छे 

नामनों एफ ऋषि 


चबहारिओ (व्यावहारिक) बहेवारी- 
वेपारी बेवाहिआओ (बेवाहिक) वेवाई 


[ १९२ ] 


अआअवयहार (व्यवद्वार )ध्यवद्ार-वेग्हार 
-वेपार 


(कांस्यकार) कंसारो 





कंसआर ३ 
'कंसार 2 
लेहसालिआ ( कऊशशालिक ) 


, निशाहिओ-निशाक भणवा जनार 
सुमिण ु 
सिमिण ( (स्वप्न) स्वप्न -सपनु- 
सुविण 


सचिण सोणु 

सिचिण 

गणहर ' (गणघर) गणने घारण 

गणचर / करनार-समूहनी 
व्यवस्था करनार-आचाय 


। 
! 
। 


अणागम | (अन+आगम) ने 
अनागम “ आववु ते-अनागमन 


कण्ण (कण) कान, कानो 
वघिराग (विराग) रागथी विदद्ध 
भाव -वेरग्य 
विप्परियास (विपर्यास) विप- 
यास-विपरीतता-आंति 

सद्व (शठ) शठ-छच्चो 

अकस्म (अकमेन्‌ ) कम रद्ित 
-नमेरू-पविन्र 


सामान्य शब्दो [ नान्यतर जाति] 


रूच (रूप) रूप-वस्तु-पदाथ | 
कस्स (कममन्‌ ) कमे-पुण्यपापनी 
प्रतत्ति | 

। 

कपल (कुड्मछ) कुपछ-फणगो , 


मच्चुम॒ुह (मत पुमुख) मत्यनु 


जाण (यान) यान-वाइन 
मुख-मोतनु मोढू. , 


जग | (युग्म) युग्म-जोड़-जोडी 


कछणपय ३ (क्षणपद) इदिसा- 


। 
। 
| 
छणपओआ “ हिंसानु स्‍थान. | 


मरण (मरण) मरण-म्रेत 
घम्मजाण (घम्रयान) धमंरूष 
बाहन-घमनुं वाहन, धर्मस्थान 
उपर लई जवानुं वाहन 
महब्भय (महाभय) मोटो भय- 
मोटी बीक 

पुच्छ (पुच्छ) पूछडी 
चयण (वचन) वचन-वेण 
वयण (बदन) बदन -मुख 


[ ११३ ] 
विशेषण 


तिम्म १ (विग्म) तीक्षण-तेज- 


पु"एण . (पूण). पूण- भरेले- 
तिग्ग ! दार-तेग 


| 
संपत्तिवालो 
पुणण (पुण्य) पुण्य-पविन्न काम | दल 
पंत (प्रान्त) अंतजुं-छेवटर्यु- ' के कक कक 
वापरतां वध॑लं पन्नत्त (प्रज्ञप्त) प्रज्ञापेल॑-जणणावेर्ड 
विब्भल । (विहल) विदल- | छुकख ३ (हुक्ष) लखं, आसक्ति 
विहल ) भाँभछो -गभराएल । है विनानुं 
जोइअ ) योजित) जोडेले.._.. सीरूभूअ (शीलमृत) शीलभूत- 
जोइय 
डुज्ञमाण (दग्यमान) दाझमतु-बढतु | 30% 08 
अव्यय 
इत्थं (हत्थम्‌ ) ए प्रकारे । छा (एतत) ए 
तु (तु) तो ़ 
डेसि | (ईपत्‌ / ईपत-थोड... डरष्पि 
.. इगरामात्र  अबरि | (उपरि) उपर 
इह (इह) आमां-अह्दी | उचरि 
दाणि | उचरि 
दाणि । ( इृदानीम ) हमणां- स्‍ 
इयाणि | -आजकाल | 
इयाणि | 
घातुओ 
विहर्‌ (विनर) विहरतु-फरवु न (अमराव, ५७४ हब 
रे दे अमरा। |रहेवु-पोतानी जात 
ञ्‌ सब॒-कर ब्> 3 | 
डस (ईश) अमर मानवी 
पगद्म (प्र>गल्म) प्रगल्भ थपु- अहवाअ (अति+पात) भत्पित 
बढाइ मारवी करबो-इणदुं 


८ 
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विसीअ (वि+षीद) विषाद 
'पामवो-खेद करवो 


कृत्य (कत्यकथवुं-कहेव , वखाणधु 


फुट्ट (रऊट) स्फुट थवुं-खीलवं- 
हर फुटी नीकढ 
विचित्‌ (बि-दिन्त) चिंतवजु- 
विशेष चितबयु 

विश (विध्य) वींधय॑ 
उक्कुद्द (उत्‌+कृदे) उचे कूदवु 


अंद्धर ऊछष्टवु 


मंज्‌ 


चाक्यो 


पडितो हरखारे नदि अने 
कोप करशे नहिं 

निर्देष पुरुष उपाधिनी 
पासे नहि जशो 

तुद्ध पुरुषों छेपटने अने 
तर अन्न खाशे 

अमे वे, ए प्रकारे आया- 
यने वारंबार कद्दीशु 

ए विद्यार्थी बदाईे मारशे 
नहि पण संयम राखशे 


हम (भेज) भांजवु-भांगतु 


| 


। 
| 
| 
| 


अवसीअ (अवब्र+सीद) अवसाद 
पामवो-खूं चर 
लिप्प( लिप्य) लेपावुं-खरडावं 
संजम्‌ (सं+यम) सेजमवु-संयम 
करवो 
(प्रति+कूल) प्रतिकूल 
थवु-विपरीत थवं 
सखतर (समर) स्मरण करवे 
पम॒ुच्च्‌ (प्र+मुच्य ) प्रमुक्त थव॑-- 
तदन छूटी जब 
सेव (सेव) सेववं 
विज्ञ्ध (विद्य) विद्यमान होचूं 
हिस (दिख) दिसा करवी-हृणव 
उद्बे (उप+३) पाते जवबु-पामवं 


पडिकूल्‌ 


डी 
902 


4, 


मारथी दूर रहेनारो मर- 


णथी मुकाशे 
महाश्रह्वावाटों ते विहल 
न थरंश 


ह् 


हु ए साचे कहीश 
सारथी वल्ठदरोने साचवशे 
अत्ने ५ बाहनमां जोडश 
राजा घप्तयानवडे साधुना 
मठ तरफ जश 
तेओ बे; पशुना कान वीं- 
धोशे नहि 
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तेणे वारंवार पाणी पीधुं 
त्मे बे; ८ मधथ अने घी 
न॒खाशो 

जे तमें कहेशो ते हूं जो- 
इंदा अने सांभछीश 

सेओ बेण रोज दहि खाधुं 
तपस्वी योगी, व्याधि भो थी 
बीशे नहीं 

मूठ पुरुषो दु.खने लीथे 
विपर्यास पामे छे 

वरसाद आया त्यारे 
खेतरमां फणगा फ़ूटश 
गाग्य मुनि गणधर थशे 


तु कहीश अने हें सांभछीश 


चीर पुरुष हिसाथी ले 
पाशे नहिं 

तपस्वी, महातपम्वी सा 
चुओने नमणे 


चननो फेसरी वनना हाथीने 
तेना माथार्मा छदशे 
आजचाये, पूण अने तुच्छ 


बनन्‍नेने धमे कहेडशे 


समणे महावीरे जहा पुण्ण- 

सल कत्थिहिद तद्दा तु 
च्छस्स कत्थिटद्दि 

घम्मं वेच्छ 

खुद भोच्छं 


| 
|; 
! 
| 
| 
| 


बज जीन... "बहन जनता क्‍िनानगानककिनाननननना-* नम “िनननभ-++. 


(> --७क यह जण०००० ०० 


| 


सत्यने जोनार शंभु धनने 
इच्छश नहि 
जोडेला शठ बत्ठदो वाह- 
नने भांगी नाखरो 
दुप शिष्यों गुरु पासे जझे 
नहि अने खेद पामशे 
तमे बे तीक्षण चचाघ न 
कहदेशो 
* बधाओने जाबित प्रिय 
छे _ एम कोण नहिं 
अनुभवरे 
मे म5, अनागम नथी 
चक्रवर्तीनों मंत्री थनुपवडे 
शोभरो 
वरदर्शी जिनोए सत्यनो 
मार्ग जणाबवेला छे 
बाव्क्रोना संगथी सु 
हूं कददी रोईंश नहद्दि 
दुए शिप्यो भरणशे नह्डि 
पण निरंतर बहाह मा- 
रश अने कृदशे 


परे डसई पुचछम्मि, णरगे 


विधर अभिकसवर्ण 


दुकरस्त महब्भयं ति वोच्छे 


' जिणस्लस वयणाई कण्णेहि 


सोच्छ 
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दाएं दाह, पुणणं काह ततो 
य उुक्‍ख छेच्छे 
रूवेस विराग गचछ 
चघस्मेण मरणाओ मोच्छं 
वीरो भडो जुद्ध काहिइ ' 
रायगिह गचछे, महावीरं 
वंदिस्स 
नरवई बम्दणे पस्‌ वस्‌ य 
दाहिइ 
गुरुणी सचचमाहंसु 
अकमस्मस्स ववहारा न विज्जद 
तुर्म कि कि पाव, पुण्णं च्य 
कासी 
हिंए, पगव्भि 
स्सति थे 
तस्स मुह दच्छ तेण य खुह 
पापिझस 


सतह उक 





ज्ञोबदया धम्मजाणस्मि तें 
भज्जंति दुस्सिस्सा 

चीरे छणपणण इईंसिमयि न 
लिप्पिहिइ 

जेहि अह विसोएस्सलामि 
तेहिं दुद्तीसेहि कि मज्ञ * 
कयावि खुबिणे घिन रोचछे 
सीलभूओ म॒ुणी जगे विह- 


रिस्सइ्‌ 
अह सा सारहो विचितेहिदह 
ज॑ बोच्छे त॑ सोच्छिसे 


नाणागमो मच्चुमुदस्स आत्थ 
तबेण पावाइई भ 

दुट्दो विज्जत्थी तु आयरियाणं 
वयणमणिक्खर्ण पडिकूलेइ 
सो दुद्नं पासी घथम्मवि 
महास इढठी अमरायइ 





- *-+- तब 33.क-+...3. सा अधि निम्न क्‍ कमा... कक +-- *+ -*-+ 


८६ संधि तो बे पदोर्मांज थाव छे छर्ता एक पदर्मा पण संधि 


थएला केटलाक प्रयोगो मछे छ:- 


वाहिर, 


काहि + इ ८ काही, 
खुओ टिप्पण ६४ सं 


जि छ 


द।हि+३ ८ द्ाही, दाहिईइई बगेरे 


पाठ १४ मो 


ऋषकारान्त शब्दों 


ऋकारांत नामोनी बे जात छे - केटलांक ऋकारांत नाम 


संबंधसचक विशेष्यरूप छे. अने केटलांक ऋकार्ात नाम 
मात्र विशेषणरूप छे. 

संबंध्तनचक विशेष्यरूप -- जामातू, पित्‌, अ्रात ब्गेरे. 
मात्र विशेषणरूप -> कते, दातू, भव बगेरे. 


#ख्ि0 


ऋकारांत -- (संवंधसूचक विशेष्यरूप ) 

प्रथमा अने द्वितीयाना एझकवचन सिवाय वधी विभ- 
फस्िओमा सं्वेधसचक विशेष्यरुप ऋकप्रंत नामना अंत्य 
“ऋ नो घिकलपे 'उ' थाय छे. जेमके-- 

पिठू 5 पित, पिड. जामातू 5 जामात; 'जामाउ. 
आत्‌ 5 भातु, भाउ. 
संनंधलचक विशेष्यरूप ऋकारांत नामना अंत्य “ऋ' 
नो बी विभक्तिओमां * अर ' थाय छे. जेमके --- 

जामात + जामातर, जामायर. पित्‌ ८ पितर: पियर. 
आव 5 भातर, भाषर. 
मात्र प्रथमाना एकवचनर्मा उक्त नामना अंत्य ऋ? 
नो 'आ' विकटपे थाय छे. जेमके --- 

पिद - पिता, पिया. जामाठ ८ जामाता, जमाया. 

श्रात॒ - भाता, भाया. 
फक्त संबोधनना ए्कवचनमां छण नामोना अंत्य ऋ नो 
“अ' अने अर  थ बनने विकलपे थाय छे. जेमके --- 
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पित 5 पित ! पितर ! पितरो ! पितरा 
पिय ! पियरं ! पियरो ! पियरा ! 

जामात- जामात  जामातरं ! जामातरो ! जामातरा ! 
जामाय ! जामायरं ! जामायरों ! जामायरा ! 


भ्रात 5+ भात ! मातरं ! भातरो  भातरा ! 
भाय  भायरं ! भसायरो ! भायरा ! 


ऋकारान्त ( विशेषणमूचक ) 


१ उक्त नियम पेलो अने जीजो - सबंधसूचक विदशेष्यरूप 
ऋफारांत नामने छगतो छे ते, आ विशेषणख्चक 
ऋषारांत नामोने पण लगाडवानो छे. जेमके-- 


दाठन्दातु, दाउ. कतेजकत्त. भत"मत्तु ) नियम पेला प्रमाण. 
दाता, दाया. कत्ता, भत्ता | नियम जीजा प्रमाणे, 
२ विशषणरूप ऋकारांत नामना अंत्य “'ऋ 'नो बची 
विभक्तिओमां * आर ' थाय छे. जेमके -- 
दात>दातार, दायार. कतुतकत्तार. भतृ"मभत्तार- 
३ फक्त संबोधनना एकवचनमां आ विशषणरूप ऋकारांत 
नामोना अंत्य 'ऋ नो 'अज  विकल्पे थाय छे. जेमके-- 
दात 5 दाय ! दायार ! दायारो ! दायारा ! 
कते 5 कत्त ! कत्तार ! कत्तारो ! कत्तारा ! 
रे 
भत्॒ > भत्त ! भत्तार ! भत्तारो ! भत्तारा ! 


वक्त बनने प्रकारनुं ऋकारांत नाम उपर जणाबेढी! 
आअआाधनिका प्रमाणे प्रथमाथी सममी सुधीनी बधी विभक्ति- 
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ओमां अकार्रात अने उकारांत बने छे तेथो तेना अकारांत 
अँगनां रूपाख्यानोनी साधनिका “चीर नी पेठे समजी लेवो 


अने उकारांत अंगनां रुपाख्यानोनी साधनिका :भाणु नी 
पेटे समजी छेवी. 





रूपाख्यानो 
पिड, पिअर (पिल) 
एकवचन बहुबचन 
१ पिअआरो, पिआ (पिता). पिअरा [ पितरः ) 
पिडणो, पिअवो, पिआओ 


पिअउ पिऊ 
२ पिझआरं ( पितरम ) पिञअरे, पिअरा, पिडणो, 
पिऊ ( पितन्‌ ) 

३ पिअरेण, पिभरेणं पिअरेहि, पिभरेहिं, पिथरेद्दि 
पिडणा ( पित्रा, पितृणा ?) पिऊडि, पिऊंडि। पिऊद्िि 

(पिठ्भिः) 

४ पिअरस्स पिअराण, पिभराणं 
पिडणो, पिडस्स पिऊण, पिऊर्ण (पितणामर) 
(पिठुः, पिदण: :) 

८५ पिभरचो, पिअराओ, पिभअरत्तो, पिजराओ, पिअराउ, 
पिअराउ, पिभराहि, पिअराहि; पिभरेट्ि, 


पिअराहितो, पिअरा पिअराहितो,. पिभरेद्दिता, 
पिअरासुतो, पिभरेखुंतो 
पिडणो, पिउत्तो, पिउक्तो,पिऊओ,पिऊड,(पिठ्तः) 
पिऊओ, पिऊड़ पिऊद्धितो ( पितृभ्यः ) 
। (पिठसः पितु5 पिठणः)) 
पिऊद्दितो पिऊसुंतो 


[ १२७० ] 
$ पिअरस्स पिभ्राण, पिथराणँं 
पिउणो, पिउस्स; ( पितुः, पिऊण; पिऊर्ण ( पितणाम्‌ ) 
पिठण: ? ) 


७ पिभरंसि, पिअरमस्मि; पिअरेखु, पिअरेस्पु 
पिभरे, ( पितरि ) 
पिडंखि, पिउस्मि पिऊसु, पिऊख ( पितणु ) 


सं० पिअरं ! पिआ ! ( पिन: ) पिभअरा ! ( पितरः ) 
पिअरो ! पिअरा | पिझर ! 
पिडणो ! पिणवों। पिञ्षओ; 
पिआअउ, पिऊ 





दाउ, दायार (दात) 
१ दायारो, दाया (दाता). दायारा (दातार: दाडणो, 
दायबो, दायओ, दायउ, दाऊ 
२ दायारे ( दातारम्‌ ) दायारे, दायारा 
दाउणो, दाऊ ( दातृन ) 


३ दायारेण, दायारेणं दायारेहि, दायारेहिं, दायारेहि 
दाउणा, (दात्रा, दातृणा) दाऊहि। दाऊहि, दाऊदि 
( दाठभिः ) 
४७ दायारस्स दायाराण, दायाराण 
दाउणो, दाउस्स दाऊण,; दाऊर्ण ( दानणाम्‌ ) 


(दातुः, दातृणः ) 
« दायारत्तो, दायाराओ, दायारत्तो; दायाराओ,दायाराउ: 
दायाराड 


[| १२१ | 


दायाराहि, दायाराहितो: 
दायारा 


दाउणो. दाउक्तो, दाऊओ 
(दाठृतः दातु:, दालतृण:) 
वदाऊड, दाऊहितो 

< दायारस्स 
दाउणो, दाटस्स 


( दातु:ः दातृण: ) 

७ दायारंसि,. द्ायारम्मि, 
दायारे (दातरि) 
दाउंसि, दाउम्मि 

सं० दायार ! दाय ! ( दातः ) 
दायारो! दायारा ! 





दायाराहि। दायारेहि 
दायाराधितो; दायारेहितो 


दायाराखुंतो, दायारेखुंतो 
दाउत्तो, दाऊओददाऊउ (दाततः) 


दाऊहितो; दाऊखुंतो, (दातृभ्यः) 
दायाराण दायाराणं 
दाऊण, दाऊण, ( दातृणाम्‌ ) 


दायारेसु, दायारेस् 
दाऊसु, दाऊसं ( दाठपु ) 


दायारा ! ( दातारः ) 
दाउणो, दायबो, दायओ, 
दायउ, दाऊ 


उपर उपरथी जोनार एम समजरश के, ऋकारांत नामनां 
संस्क्त रूपाख्यानो अने आ - ऋकारांतनों प्राकृत - रूपाख्यानो 
वच्चे बहु थोडं मठतापणु छे. पण खरी रीते तेम नथी. 
कारण के ऋकारांतनां संस्क्रृत रूपाख्यानोनी साधनिकाने 
व्यापकरूपमां लईैण तो तेने ज मूठ आधार तरीके अवले- 
बीने उक्त बधां रूपो उच्चारणना सेदथी तेयार थयां छे. 
जेमके --- संस्कृतमां विशषणवाचक ऋकारांत नाम्रना अंत्य 
4ऋ"'ो 'आर' थाय छे अने संबंधवाचक विशेष्यरूप 
ऋकफारांत नामना अन्त्य 'ऋ नो “अर? थाय छे लेज 
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पद्धति प्राकृतमां छे. मात्र ते ' आर ' अने * अर ' संस्कृतमां 
प्रथमा्मा अने द्वितीयाना शकवचन - द्विवचनमां थाय छे 
अने “ अर ' सप्तमीना एकवचनमां पण थाय छे त्यारे प्रा: 
कृतमां, ते बनने ( आर - अर ) विभक्तिमात्रमां थाय छे. 


वछ्ठी, प्राकृतमां 'ऋ न उच्चारण ज नथों तेथी “पित' 
के * दात ' बगेरे दशब्दोना अत्य “ऋ' नो 'उ' थर्तां तेनां 
'पितु ' के “दातु ' वगेरे अगो बने छे अने तेमांनो 'त्‌ 
लोपातां *पिउ ' के * दाउ ' अंगो पण थाय छे. आ रीते 
४ पिड ' के  दाउ ? वगेरेनो ' पित्‌ ' वा  दात ” वगेरे शाब्दो 
साथे सोधो संबंध छे, 


तथा; संस्कृतर्मा नान्यतरज्ञातिवाद्य विशषणवाचक 
ऋकारांत शब्दनां * दातृणा /  दातृण:” बगेरे *ण ' वार्द्ं 
खंकरल्पिऋ रूपो नीपजे छे अने ते रूपोनी साथे “ दाउणा ! 
* दाउणो ! बगेरे “' वाद्य प्राकृत रुपोनी ठीक ठीक 
समानता छे एछ ध्यानमां राखवा जेवुं छे अथवा आगद्ड 
इकारांत उकारांत रूपोनी साधनिकाम्मां जे रीते णो'! 
नी उपपत्ति समजाबवी छे ते रीते पण छू दाउणा, दाउणों 
वगेरे रूपो संस्कृत रूपो सखाथे गाढ संबंध धराबे छे. ए 
रूपोनो संस्क्ृत रूपो साथेनो गाढ संबंध नीचेनां उदाहरणोथी" 
विशेष स्पष्ट थशे: 


सं० ग्रा० कक. प्र[्‌० 
पिता पिआ दाता दाया 
पितरः पिअरा दातारः दायारा 


पितरम्‌ . पिभरं दातारम दायारं 
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पितृ पितू-पिऊ दालन्‌ दातू- दाऊ 


ु हु हा दातणा दात॒ुणा-दाउणा 
पितपि हे पितूहि; पि ऊाँद्द दातमिः दातूहि, दाऊद्दि 
पितृणाम्‌ पितृण, पिऊकण. | दातण:.. दातुणो;-दाडणों 





पितरि पिअरे दातृणाम्‌ दादृूण-दाऊण 
पित गिल दातरि दायारे 
जी कम दातः दात ! दाय ! 


[ यादी:-पिआ, पिअरं वगेरे रूपोमां “आ के अने 
स्थाने या' के यनुं पण चलण छे. पिआ, पिया. पिअआरं, 
पियरं. पिभरे. पियरे बगेरे ] 


संबंधवायक ऋकारांत [ नरजाति ] 


भाउ पिउ 3) 


रे हर 

भायर | खिल) भाई वियर | (पिछे) पिता 

जामाउ शा 

माय | (जामातठत) जपम्राद 

विशेषणवाचक ऋकारांत [नरजाति| 

दाउ भक्त । (भत्‌) भर्ता- 

दायार । (दाठ) दातार भत्तार । भरतार-- 
पोषण करनार*- 

कक्त 

कर | (क ले) करनार 


ऋकारांतव [नान्‍्यतरजाति! 


ऋषकारांतनां * कत्तार  बगेरे अकार्रात अगनां रूपा- 
खझ्यानो पेलो थे विभक्तिमां *' कम्रलू नी जेयवां समजवानां छे- 
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अने “कत्त ' वगेरे उकारांत अंगनां रूपाख्यानों मात्र पेली 
जे विभक्तिना बहुबचनर्मां * महु नी जेवां समजवानां छे तथा 
बाकी व्चां संबोधनसहित रूपाड्यानो नरजातिक रूपाख्यानो 
प्रमाणे साथी लेवानां छे. जेमके-- 


अकारांत अंग-दायार 


१ दायारं दायाराणि, दायाराई, दायाराईं 
२ दायारे दायाशणि, दायाराइं, दायाराईं 
सं० दाय ! दायर दायाराणि, दायारादइ, दायाराई 


वाकी बधां नरजाति प्रमाणे 
उकारांत अंग-दाउ 
( यादी: उकारांत अंग एकवचनमां वपरातुं नथो. 
जुओ पाठ १७४ नि० १] 


१-२ ) दाऊंणि, दाऊईं दाऊईं 
सत॒० | (दातणि) 


अकारांत अंग-सुपिअर (सुपित) 


१ सुपिआरं सुपिअराणि, सुपिथराई सुपिभराई 

. २ सुपिभरं सुपिअराणि, सुपिअराई, सुपिअराईं 

सं० सुपिअरं, सुपिअर! सुपिअराणि; सुपिभराईं) खुपिअराईं 
सुपिअ ! 


उकारांत अंग-सुपिउ (सुपित) 
ह-्‌ सुपिऊणि, सुपिऊर सुपि र्ड 
3०] ( सुपितर्णि, ) डर 
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सामान्य शब्दों [ नरजाति ! 


कुक्सि | (कुक्षि) कूंख 


बाणिपन (वाणिज) वाणिओ 

धणि (घनिन ) पनवालो-वणी 
बहदिणीवइ (भगिनीपति) बनेती 
नेहात्डु (स्नेहाल) नेद्वाल-स्नेद्दः 


-स्नेद्ववाक्ो 
छाइहड लु ) छायाक- 
छायाडु | छायावाछु 
जड़ालु (जटाल) जदरादु-जटावाल 


रसाटा ।(रसाठ) रसाछ-(सवाक 
रसालु । 


अग्गि (अग्नि) अग्नि-आग 
रास्सखि (रश्मि) राश-लगाम 
झणि (ध्वनि) झण झणझ्मणाट, 
अवाज-ध्वनि 
अच्चिच (अर्चिंस) आंच-जाऋ 
आस (भ्रश्व) अश्व-घोडो 
पोद्दिय (पौश्कि) पो७िओ- 
मद्दाववनों पोढियों 
कवइ (कप) कोडो-करोढी 


ईद) (गदभ) गधघेडो 
गददह 


( 
| 
] 
| 
। 
| 


चन्न (वान्य) पान्य 
उद्द (बष्ट) उट 
चच्छ (व॒त्स) बच्चुं- सतान - वाछहो 


| चच्छयर (वत्सतर) वच्छेरों 


अंध । 

अंधल | 

देवर (देवर) देवर-देर-दियर 

ज्ेद्र (ज्येप्ठ) मोणे, जेठ 

रुक्ख (दक्ष) रुख-झाड 

मरहद ( महारा्र ) मोटो देश, 
महाराष्ट्र देश 


(अन्ध) आधक्ा 


| 
मरहद्वीआ (महाराष्ट्रीय) महाराष्टनो 


किक नर ०-+ ५-० “जमाने अपन बलनीओ७मनकनाया3ब+ जप ननन जि नाझन। 


सुरद्टीअ 


वतनी- मराठी लोक 
मूअ (मूक) मूंगो 
घोडआ (घोटक) घोड़ो 
लुरंगम (तुरगम) तरत जनार- 

तुरम-घो डो 

अक्क (अं) सूथर, आकडानु झांड 
नग्ग (नप्त) नागो, छुच्चो 
सुरद् (सराष्ट्र) सीरठ देश 


| ( सुराष्ट्रीय) 
सोराष्ट्रीय” सोरठनो 
वतनी-सोरठी कोक 


सोरषट्रीअ 
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सामान्य दाब्दो [नान्यतरजाति' 


अंसु (अन्न) आंधु 

लोहिआ (लोदित) छोही 
सत्थिल्ल) (सक्थि) साथ 
सत्थि 

ताल (ताल) ताब्ब 

दारु (दाद) दारु-लाकड़ 

बार (द्वार) बार-बारणु 
उुवार। 

णडाल (ललाठ) निलांट-ललाट 


भाल (भाल) भाल-कपाह-लछ-दञट 


चरिस (वर्ष बरस 


पघदम (प्रथम) प्रथम-परथम 
बिद्दय | 
विदृज्ल 
दुश्य ] 
दुश्ज्ञ 
तइय । तृतीय) श्री 
तइज् | तीच) पं 
चउत्थ (चतुथ) चोथ्थ 
पंचम (प्रथम) पांचमुं 
छट्ठ (हट) छट् 
सत्तम (सप्तम) सातमु 
अद्ृम (अष्टम) आठउमे 
नवम (नवम) नवमु 
दसम (दशम) ददासु 


(द्वितीय )बीजुं-दूजु 


दिण (दिन) दिन-दन-दनियुं- 
द््विस 
| जोब्वण (यौवन) जोबन-यौवन 
। दीवेल्ल ) (दीपतैंल) दीवेल- 
। दीवतेल्ल | दीवो बाव्वानु तेल 
कोहल (कृष्माण्ठ) कोढुं 
| दृह्हण [वदृहन) देण-दहन-आग- 
। बव्थ्वु 
| लेबल (तल) तेल 
तंब (ताम्र) तांबु 
कंजिय (काउिजक) कांजी 


विशेषण 


सवाय (सपाद) सवायु-सवा 
| दियड़ ) ( द्वितीयाध ) जमां 
एक आस भने 


रे 
अड्टाइज्ज अडग छे ते-अडढी 


दो ह3 बीज नि 

' दिवड्ल जु अचभु छे ते -दोढ 
। अज्ञीअ | _ 'अधेतृतीय) 
। अजड्यइअ ( जमा बे आखां 
अने प्रीजु 
| 

| 


अजुद्र (अर्वचतुर्थ ) जेमां त्रण 
आखां भने चोथु अडवु छे 
ते-ड5-साउान्नण 
रक्त (रक्त) राते-रंगेल 
ठड् (स्तन्ध) ठढो-ठंडो-स्तब्ध 
-जढ-थसी गए 
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अब्यय 


अहव ) 

अहवा | 

अवस्सं ( अवश्यम्‌ ) अवश्य- 
अचूक 

अत्थं (अस्तम्‌ ) आधमइईं-अदशन 

घरगया (एकदा) एकवार 

कहि, कहि (कुत्र) क्या-क्द्दी 


(अथवा) अथवा 


अच्छे (अति+३) अतीत थई- 
पार पाम5 
पडिबऊा (प्रति+पद्म ) पासवुं- 
स्वीकार 
काद (कोप) कोप करवो, कुपित 
क्रबु 

आगम्‌ (भारगम्‌ ) आव३ 


अहिद्न (अधि+स्था-तिष्ट) अधि- । 


छान मेरूवर्चु-उपरि थ्ुं 
छा (एप) एपणा करवी-शोधदु 
परिव्बयू (परि+प्रज्‌) परित्रज्या 


लेवी-बंधन रहित थदद चारे | 


कोर फरवुं 


घातु 


न जे 2००० 


| 
। 





आम (आम) द्वा-स्वीकार 

अंतो (अन्तर) अंदर 

इओ (इतः) आधी, एथी, वाक्‍्यनों 
आरंभ, आ बाजुथी 

केवर्ल (केवलम्‌ ) केवछ-नकरुं 

तहि, तहिं (तन्न) त्यां-तहीं 


संपाउण्‌ (संग्राप्तु-सम्‌+प्र+आप्लु) 
सारी रीते पामवुं 


आयय्‌ (आ+दय) आदान करवुं- 
प्रहण करवुं 


परिदेव ( परि+दिव) खेद करवों 


विह ड़ । ( वि+घट ) बगठतु-नाश 
चघड़ पामतरो 


पकखालू (प्र+क्षाठई) पसाढवु- 
वो 


। समारंणस (सम+आ+रम्म) समा- 


रंभ करवो-दृणवबु 
णिव्विज्ज्‌ (निर+विद्य) विर्वेद 
पामवी 
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वाक्यो 


मराठाओ टंडा नथी 
तेओनो ए गधेडो रंगेलो छे 
घोडो, पोठियो अने उ्ट 


धान्य खादशे 
मारो वाप जटावाठ्ा मुनिने 
पाणी आपके 
अमारा बनेवीनो पुत्र बरसे 
बरसे धन पामशे 
तमारा भाईए पोताना 
जमाईने सवायु आप्य 
मारा वापना भाइनो घोड़ो 
दोसयों अने पड्यों 
अमारा भादओमां स्नेह नथी 
से भुंगाना भाइने तारा 
भादृए परवाल्थ्यों 
अढो बरसे साडा त्रण मास 
अने दोढ दिवसे असे 
आचच्मां 
तमारो जमाई दिवसे दिवसे' 
निमद पामे छे तेथी तमारू 
कुटंब गेंद पामे छे 
पांचसे के आठसे दिवसे ते 
जे 

मुनि मरणनों पार पास्यी 


अमे पिताने कुपित नहि करीश 
त्तेनो भाई अने जमाई लुच्चा छे 


सतोरठी लोको स्नेहाल छे 


। 
। 
| 
| 
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चोथानी अंदर साडा जण छे 
अमे शब्दोने ताव्था बड़े 
बोलीशु 
आगनी आंचमा दोवेल पडशे. 
तारो याप अने तेनो भाई 
केवव्ठ लाकडा माटे लब्या. 
तांबा अने लोटामां लोदुं 
उत्तम छे. 
तेना अने ताशा कपात्टमां 
अथवा साथलक्र्मा में 
सारा लक्षणों जोयां. 
तव्यां आकडाना झाडनी पासे 
वीज॑ छाथावार्ं अने 
रसवाएह शक झाड़ छे. 
छकवाश सातगी वरसे ते 
दातारे बधुं धन आप्युं. 
परमां कांजी क्यां हशे ? 
मराठा लोको क्ानने अ्रहण 
करे छे. 
लगाम क॒वामां 
पड़ी गद. 
शतो घोड़ा अने रंगे्ल उंट 
मागमां दोडशे. 
तमारा भाइ८ प्रत॒ज्या ठीची 
अने मारो भाई सोरठमां 
उपरी थयो. 


३ न 


घाडाना 


[ १२३९ |] 


सुरट्टरोआ कोह न काहिति 
तुम्हे. सोरद्दीण घोडण 
चक्‍खाणेह 
सोवण्णिओ दह्णंसि तंज 
खिवित्था 


मूओ केवर्ल कंजिअ पाहिइ 


दुवारंसि कोहल पडिह्िइ 


गडुृही तुरंगमो य दोज्ि | 


भायरा संति 
दिणे दिणे तुम आस च 

पकलालिस्स 
तेललेण दीवा दोीवेहिति 


तस्स पिठणो भाउणो य 
जोव्बवणं विघडोभ 
मरहद्रीआ लोहे लर्यत्त 

सत्तमंस वरिसंसि आगमिस्सं 
मम भाउणो माल्रं विसाल- 
मत्थि 

तस्स छट्ठो भग्यरों न परि- 
व्वयिहिण 

अहँ. बिइज्जे दिणे दीघेलं 
पापहदिमि 

मम बहिणीवहे एसया धर्ण 
संपाउणित्था 


सो तुज्य भाया तस्स जामा- | पिअ! मम वयर्ण न ख॒णि- 


ऊहि सह गच्छीअ 


हिसि? 


पाठ १५ मो 
विध्यथे अने आत्ाथे 


प्रत्ययो 
बकवचन बहुवचन 
१ पु० मु मो 
२ए० सु (स्व) ह (ध्वम्‌५ त) 
हे हि (हि) 
इज्जसु 


इज्जसि, इज्जासि 
इज्जहि, इज्जाहि 
इ्ज्ज़े 


जी. ऑन्‍नननीन-नीभनिन्‍नन नाखत3332६ “अर लनन- ०3० अनजममकी 
सनमनमनम-नीया 3 नमक,” न 


८७ “मु ने मो! आ बनने ग्रत्ययो वर्तमानकाल्‍ठना शहुवचन- 
ना प्रत्ययोने मठछता आवबे छे | ज्ुओ पाठ २ जो ] भाषानी श्राकृत- 
ताने लीने ज वतमानकष्ब्ना प्रत्ययों पण विध्यर्थ अने आश्ञार्थना भावमां 
हठाइ यथा छे. संस्कृतमां तो वतेमानकाछू, विष्ययथ अने आज्ञाथना 
प्रत्ययो तद्न जुदा जुदा छे, ते विध्यर्थ अने आज्ञाथेना संस्कृत प्रत्ययो 
साथे आ “मु मो” - प्राकृत - श्रत्ययोनी नहि जेवी ज समानता 
छ माटे ए बे वच्चेनी सरखामणी कहीं शथी जणावेली. 

८८ क्यांय क्यांय भआषेप्राकृतमां बीजा पुरुषना एकवचनमां 
'ज्जाएदि प्रत्यय बपराएलो छे ते, आ ' इज्जाहि  प्रद्ययना उलटा- 
सुल्य उन्चारणनु परिणाम जणाय छे, 

जमके:-- मम ते सालिअक्थए पडढिनिज्जाएदि ”--“ पारा दे 
चोखा पाछा भाप ”? आमा पडि+नी+एजाहिल्‍्पडिनिएजाहि थवाने 
बदले पढ़िनिज्ञाएहि थयु छे. 

इज्जति, इज्जासि, इज्जहि, इज्जाहि भने इज्जे आ पांचे प्रत्ययों 
लागे छे तो जुदा जुदा पण विचार करता ते पांचेनु मूछ एक ज 
जणाय छे. एक “इज्ञजासि ? गत्ययने पण ए पांचेनु मूल कल्पी शकाय 
खरों, पालो भाषामां प्राकृत 'इज्जामि ” अथम्ां  एय्यासि ! क्- 
त्ययनों उपयोग छे अने 'इज्जासि'ना तथा 'एप्यासि ! ए बनने तो 
तददन मत्ठता ज॑ छे, प्रा- हसेज्ञासि अने पा० हरपेग्यासि-ए बन्‍्नेमा 
कशों भेद ज क्यां छे * 


[ १३० 
३पु० उ, त॒ (5) 
छ्‌ (घ्त्‌ ) 
घत, पय (ईत ) 
चातु 


वज्ज (बज) वजबुं-तजी देव 

को (कोप्‌) कोपाववबु 

सेव्‌ (सेव) सेववु-धारण करवुं 

आश्रय लेवो 

हिंदू (छिनद्‌) छेद -हणबुं-मारदं 

लभू (लग) लाभवु-मेल्वव्वु 

भव (भव) थव-होदुं 

गवेस्श (गवेप) गवेषवु-शोधव 

विकिर्‌ | (वि+कि ) वेरवं 

विदर्‌ । 

विप्पजह (वि+अ-जहा) व्याग 
करवो-दूर करचुं 

कप्प्‌ (कल्प ) खपवुं-उपयो गमा लेवु 

हण्‌ (दहन द्ृणवुं 

कुद्व्‌ (कुछ) करचुं 

हक । (पश्य) जोवुं 


संजल (सं+ज्वयछ) बढ्वु-कोप 
करवो 


अत्य * अ नो 


न्तु ( अन्तु, अन्ताम ) 


घस्‌ (एप) एपवुं-शोधवु 
गच्छू (गच्छू) जवबु-पामवु 
अहिदद (अधि+ष्टठा) अधिष्ठित 
... थवु-अधिकार मेल्वबो 
भा (भी) बीजे 
जिण (जि) जीतवु- जय मेल्ववो 
खत्यू (स्खल) स्खलित थव-दूर 
थव 
निद्धुणू (निर+छुना' खख्ेरबुं- 
दूर करवूं 
चस्र (वस्‌ ) वसवुं-रहेवु 
संपाउण (संप्राप्लुज्सम+प्र+आप 
+लनु) संप्राप्त करवुं-पामवु 


। पमाय (प्र+माद्य) प्रमाद करवो- 


आल्स करवी 


घचिणस्ख (वि+न३य) वणसी जवु- 
नष्ट थवु-बगडवु 


| आलोद्द (आ+लव्य) आकोयवुं 
१ उपयुक्त बचा प्रत्ययों छागतां धातुना अकारांत अंगनां 


* छः ! विकल्‍पे थाय छे. जेमके 


$ 7 


हस+उ-हस+अ+उ->हसेउ, हसउ 


हस+मो-दृस+अ+मो>हसेमो , दसमो 
[ “अ! विकरण मारे जुओ पाठ १ नि० १] 


[ १३२ | 


२ प्रथम पुरुषना ध्रत्ययो लागतां घातुना अकारांत अंगना 
अंत्य “*अ नो 'आ' तथा 'इ! विकलपे थाय छे. जेमके--- 

हसमु-दस्‌-अ+मु-हसामु, हसिमु, हसमु 

३ वीजा पुरुषना स्व॒रथी शरू थता ( इज्नसु वगेरे ) 
प्रत्ययो अकारांत अंगने ज लागे छे. जेमके:--- 

हस्‌+अ+इज्जसु-दसे ज्जस 
हस्‌+अ+इज्जसिज्हसे ज्जसि 
प्रत्युदाहरण-- 
जा+सुजजासु 
जा+हिल्‍-जाहि 
[ यादीः जेमने छेडे 'अ 'कार नथी णएवा 'जा ' वगेरे 
धातुओने इज्जसु' वगेरे प्रत्ययो मथी लागता ] 

४ अकारांत अंगने छागता हि? प्रत्यवनों प्रायः लोप 
थाय छे अने क्यांय ए अंगना अंत्य “अ नो आ 
पण थाय छिे. 

दस+अ+हिल्हस 
गउुछू+अ+हि>गच्छाहि 

५ कोइक ज॒प्रयोगमां त्रीज्ा पुरुषनो ( एकवचननो ) 
'ड' के 'तु' भत्यय लागता पूजना 'अनो आ' 
पण थाय छे. जेमके:-- 

सुण+अ+उ>्सुणाउ, सुणउ, सुणेड 


रूपालख्यान 
घकव० बहुबव ० 
१ पु० हसमु; हसामु हसमो; हसामो 
हसिमु, हसेमु हसिमो, हसेमो 
२ पु० हसखु, हसेखु हसह, दसेह 


हसाहि, हसहि, हस 
हसखिज्जसु, इसेज्जसु 


[ १३३ ] 


हसिज्जसखि, हसेज्जासि 
हसिज्जासि, हसेज्जासि 
हससिज्जदि। हसेज्जहि 
हसिज्जाहि, हसेज्जाडि 
हसिज्जे, हसेज्जे 
३ १० हसउ, हसेड हसेतु, हसेतु, हसितु 
हसतु, हसेत 
हसे ' चदेसप 
हसेत 
हसेय 


सर्वेपुरुष | कि 
ेवसत हसेज, दसेज्ा 


| जज, के माटे जुओ पाठ ३ नि० ६ ] 


१३सा पाठमां बताव्या प्रमाणे प्रत्येक स्वरांत चातुनां 
छ अंगो बनाववां अने ए तयार थएणलां अंगो द्वारा प्रस्तुत 
विध्यर्थ अने आज्ञार्थनां रूपो साथी लेवां. जेमके:-- 
अंग- 
होअ- होअमु) होआमु होअमो, होआमो 

होइमु, होष्प्मु होइमो, होएमो 
होष्ज्ज | होण्ज्जमु, होषज्जामु होशज्जमो, होए्ज़्जामो 
होए्ज्जा | होएज्जिमु, दोएज्जेमु हो्ज्जिमो, होश्ज्जेमो 

दी- होमु द्वोमो 

होज् । होज्मु, होजामु होज्जमो, होज्ज़ामो 
होज्ाा । होजिमु, होज्जेमु होज्जिमो, होज्जेमो 
[विकरण “अ तथा ज्ज, ज्जा माटे जुओ पाठ ३ नि० ७-८] 


अजित पप-+53- -+-“"++---त++-क्‍०७तमन+पाा मा... पसइ0--.....“...3..-»०. ०.३७» एक» 4-७० ३७ इक ०५नपूछ पाकर ज पड “7. :"7७०५०००००००ममिकीकक 


हिल हंस+अ-+इज्ज हिन्दसे ज्ज दि । स्‍स्वरलोप अने हट ज्ना' छु ह 
भाटे जुओ टि० १७ मुं भने ५ मुं ] 





[ १३४ ।ै 


पू्वे प्रमाणे 'हो ' वगेरे बचा स्वरांत धातुओनां छ 
अंगो बनावी चिध्यर्थ अने आज्ञार्थनां बर्चा रूपो साधवारनां छे 


सामान्य इदाब्दो 
नरजाति नान्यतरजाति 


आयरिय (आचाय) आचाय- | खावज्ज (सावद्य) पापप्रदृत्त 
धर्मगुर, विद्यागुर ः 
, साखुरय (श्वाशरक) सासढ- 
पाण (प्राण) प्राण-जीव । सासरानु घर 
| 


पाणि (प्राणिन ) प्राणी 
कब गे असयम निवाण (निपान) नवाण-जलाशय 
अप्प (आत्मन्‌) आत्मा-आप- ' विहाण (विमान) बहाणु-प्रात:- 
पोते काव्ठ-सवार 
दृरिण (दरिण) दरण 
दाडिम (दाडिम) दाडम ! 
लिल (तिल) तछ 
छेआ (छंद) छेडो 
बोक्ड (बकंर) बोकडो-बकरो 


अंडय (अण्डक) इंडु 

पल्लाण (पर्याण) पलाण 

सदऊझ (शल्य) साल 
चडव्वद्य (चतुवत्मेक) चौदुं- 


चार रस्ता 
गब्भ (ग़म) गाभो क्‍ 
पायय (पांदक) पायो . चेण्ह' (विह) चेन-चाढ्ा 
कि न | शीट 
बस (वशक) वासो-पीठ छिद्दय (छिद्गरक) 


मोत्तअ (मौक्तिक) मोती 
अमिअ (अमृत) अमी-अम्त 
घय (घ्वत) घी 


वोज्झ (वह्य) बोजो 

| 
भारय (भारक) भारो 
खित्त (चित्र) एक सारथिनु नाम | 
विशे 
लण्ह (रण) नानु । 
पोअ (प्रोत) परोव्यु-परोवे्ल...| 
 पत्त (आआप्त) पहोस्‍्टु-पद्मोच्थु 


जटरस 
त्त 
सटरस्स | (चतुरल्र) चारस 


तिण्ह (तीक्ष्ण) तीणु-अणीदार 

अहिनव (अभिनव) अवनबु-नवीन 
उच्छिट्ठ (उच्छिष्ट) एढ-भजीढं 

तेंस (ज्यख) त्रांसु-त्रिकोण 





[१३५ ] 

अव्यय 

तहि (तत्न) ह्यां-तई 

जहि (यन्र) ज्यां-जह 
कहदि (कुन्र) क्यां-कई 


णशबर -नयु-केवल् 
णाणा (नाना) अनेक प्रकारनु | 
बद्िद्धा (बहिर्धा) बहार 


वाक्यो 


तुं इंडाने न इणज़े. बागना.. छोंडामांथी हरणो 


अने बोकडा आवशे 


से पापप्रवत्तिने न करे 
हे खित्र ! जा अने हरणने 
शोध 


मुनि असंजमने व्ज 

त॑ चोौटार्मा जा अने दाड- 
मने लाव 
पोते पोताने शाध बहार 
न मम 

तेनां बधां शाल्यों बछो 
सवारमां तमे सासराने घरे 
जजो 
गाभामांथी ब्राक्मणना तले 
बेराया 
तेने माथे गाभानों भार मूक 

पापोनो छेड़ो क्‍यां छे ? 
तेनी त्रांसी आखर्मा तीणुं 
शल्य पडचुं 


2०3... <++- >>." "रा, न 


ब्राह्मण ! बोकडानो होम न 
कर पण तलनो होम कर 


सर्व भूतोमां प्रम करो 
प्राणीना प्राण न हणो 
घरना पायामां घी नाख 
परोवेलां नवां मोतीनो हार जो 
घोडा उपर पलाण राख 


पाणीनां नवाण तो सा बांधे 
छे तमे घीनां नवाण बांधो. 


बकरो चात्ठा करे छे अने 
छूट साथ छे 


तेना वांसामां नानो तल छे 


ज्यां त्यां चोरस चोटामां 
मजूरो बोजो वहे छे. 





[ १३६ ] 


सां गा पत्तो वित्तण ताणं न लगे पमत्ते 
सावज्ज वज्जए मुणी 


उत्तमदई गवेसपय 
ण कोवए आयरियं वसे गुरुकुले निच्च 
न हणे पाणिणो पाणे असंजमं न सेवेज्जा णवर 
संनिद्दि न कुचिज्जा माहणो | भिक्‍खू न कमवि छिंदे 


सव्यं गंथं कलह थे विप्प- 
जहैत भिक्‍खू 


कि नाम होज्ज त॑ कम्मर्य 5 
जेणाहं णाणा दुकख न रौयम ! समय मा प्मायण 


गच्छेज्जा | अवि दय॑ विणस्लउ अन्नपाण 
गच्छाहि ण॑ तुम चित्ता! | नयण दाहामु तुम नियंठा ! 


बालाणं मरणं असईं भवे 


सजुडो निध्चुणे पावस्स रजं |, बालस्स वारूतसे पस्स 
सु अहिद्ठिज्जा 


नी वननग-टकननीयशाना आन 


पाठ १६ मो 
विध्यथे [ चाल ] 


सब | जजइ 
बुक मात्र विध्यथ बताववा मार्टे “ ज्जइ ' प्रत्यय पण 
वप्राय छे अने तेनी पुू्वना ऊंगना अंत्य “अ' नो “ण? 
थाय छे. 
जेमके:-- हस+ज्जइ-हस+अ+ज्जइ-हसे ज्जइ 
हो+ज्जइ-हो +अ+ज्जइन्हो पज्जइ 


हो+ज्जइ-द्दो ज्जइ | 

आपे प्राकृतमां वपराणलां बीज्ां केटलांक अनियमित रूपो- 

लि 

( निदध्यात ) निष्ठे 

( अभितापयेत ) अभिताते 

( अभिभाषेत ) अभिभासे 

नम (लि 

( आच्चल्न्यात्‌ ) अच्छे 

( आभिन्‍द्यात्‌ ) अच्से 

( हन्यात ) हणिया 


विध्यर्थलचक आ आपेरूपो, संस्कृत सिद्धरूपोनां भिन्न 
भिन्न उच्चारणोमांथा सधाएलां छे ० हकीकत, तेमनी सामे 
आपेलां संस्क्तत रूपो ज जणावी आपे छे. 


[ 


उबणी (उप+नी) पाप लई जवु 
पच्चप्पिण. (प्रत्यपंण-प्रति+ 
अपण ) पाछ सोपबु 
पडिनी ) (अतिकनी) पाछ॑ 
पडिणी “ देवु-सामुं देवु-बदल 
देवु 
वर्‌ (३) वरबु-स्वीकारवु-वरदान 
लेवुं 

बाय (वापू) वाव3, ववराचवु 
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चातु 
क्‍ 


। 


ह। 
रन 


सदिस (सम+दिश ) संदेशो 
आपचो-सूचन करवू्‌ं 

उचदंस (उप+दश) देखाडवु- 
पाप्ते जइने बतावव 

अणुजाणू (अनु+जाना) अनुज्ञा 
आपवी-संमति आपकदी 

संबड (सं+व्ध) संवधन करवुं- 

द्ू 5 


पोषवु-सावव वु 


तूर्‌ (त्वर)त्वरा करवी-झपाटाबध जबुं | चिणा (चिल्ु) चणवूं-एक्ठठ करवूं 
क्रियातिपत्ति 

ज्यारे परस्पर संकेतवाद्थंं बे वाकयोजु छक संयुक्त 
वाक्य बनेले होय अने तेमां जणाती बनने क्रियाओं कोइ 
मात्र साॉकेतिक क्रिया जेबी अशक्य भासती होय व्यारे 
क्रियातिपत्तिनो प्रयोग थाय छे. क्रियातिपत्ति छटले क्रियानी 
अतिपत्ति-असेमवितता. क्रियानी असंभवितताने खचववा ज्ञ 
क्रियातिपत्तिनों डपयोग थाय छे. 


प्रत्ययो 


सर्वे पुरुष 


सवे घचन 
एकवचन 
भण-भणतो, भणमाणों 
हो--हो अतो, होअमाणो 
होंतो; होमाणो 
भण- भणेज, भणेज्ञा 


| 


न्तोः माणों 


ज्ञ, जा 
वबहुचचन 
भणंता, भणमाणा 
हो अंता, दहोअमाणा 
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हो--होएज्त 9 होवस्ा 
होजा, दोज्ा 


| यादी:--क्रियातिपत्तिनो बहुबचनी प्रयोग वांचवार्मां के 
जोवामां नथो आव्यो छतां अहीं जे बहुवचनी रूप 
बताव्यां छे ते मात्र कल्पनाथी समजवानां छे. ] 


आकारांत इकारांत इेकारांत उकारांत अने ऊकारांत 
नामो [ नारीजाति ] 


प्राकृतमा आकारांत नामो बे जातनां छेः--केटलांक 
आकारांत नामोनुं सूव्ठरुप अकारांत होय छे अने नारी- 
जातिने लीघे तेआ आकारांत बनेलां होय छे त्यारे बीजां 
केटलांक आकारांत नामोने मूठ रूप तेवु-अकारांत-नथी 
होतुं पण तेओ बीजी रीसे आकारांत थयेलरूां होय छे. 


आ नीचे छ बनने जातनां आकारांत नामोनां रूपो 
आपेलां छे. जेओ मूव्ठथी अकारांत नथी तेमन संबोधनदनुं 
एकवचन प्रथमा विभक्ति जेबु ज्ञ थाय छे त्यारे जेओ 
मूव्थथी अकारांत छे तेमनुं संबोधननु एकवचन करतां तेम- 
ना अंत्य 'आ ' नो विकबपे 'ए ' करवामां आबे छे-पथ 
बेय नामोना रूपोमां बीज्ञो कशो भेद नथो. 

जेमकेः -- ननानद - नणंदा - हे नणंदा ! 
अप्सरस - अच्छरसा - हे अच्छरसा ! 
सरित्‌ - सरिया - हे सरिया ! 
सरिआ - हे सरिआ ! 
वाचू - वाया - है वाया ! 


[ १४० ] 


माल - माला - हे माले ! है माला ! 


रम - रमा - हे रे ! हे रमा ! 
मूव्ठ अकार्रात / कान्‍त - कान्‍ता - हे कांते ! हे कांता ! 
देवत - देवता - हे देवते ! हे देक्‍ता! 
मेध - मेधा - दे मेहे! हे मेहा ! 
रूपाख्यान 
माला | भूछ अकारांत | 
प्कवचन बहुवचन 


१ म्रालानज्माला (माला) 


२ माछा+मज्मा्े (मालाम ) 


३ माला+अन्मालाअ (मालया) 
माला+इन्मालाइ 


माला+ए-मालाए 
8 माला+भन्मालाअ 


माला+इन्मालाइ 
माला+एन्मालाए (माराये) 


माला+उन्माझाउ 
माला+ओ माला ओों 
मालाउमाला (माला:) + 


माला+उच्मा राउ 
माला+ओन्‍+ल्‍मालाओ 
मालानज्माला (माला:) 
माला+हिण्मालाहि (मालाजिः) 
माल हि-मालाहि 
माला+हित्मालाधडि 


माला+ण>मालाण(मालानाम ) 
माला+णं>ज्मालाएं 


£ माला+अन्मालाभ (म्ालाया:) 


माला+इ-मालाह 
माला+ए-मालाए 


है. 
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मारा+त्तोल्मालसतो (मालातः:) माला+त्तोज्मालत्तो (मालातः) 
माला+तोतजमालातो ( ,, _ ) भमाला+तोल्‍मालातो 
भाला+ओचल्‍्मालाओ ( ५ ) माला+ओन्‍्भालाओ 
माला+उच्मालाउ ( $; ) माला+उन्मालाउ 
माला+हितोन्मालाहितो माला+हितो-मालाहितो 
(माला भ्यः) 
माला+सुंता-माला सं तो 

६ माला+अज्मालाअ माला+ण-”मालाण (मालानाम ) 
माला+इ-मालाइ (मालायाः) माला+णं>्मालाणं 
माला+ए-मालाए 

७ माला+अन्मालाअ मालायाम ) माला+सुजमालास (मालाख) 


माला+इन्मालाइ माला+सु >मालऊासे 
माला+ए-मालाए 
सं० मालान्माले ! ( हे माले !) माला+उच्मालाड 
मालान्माला ! माला+ओन्‍ल्‍्माला ओ 


माला+मारा (माला:) 


वाया ( बाक ) [ मृत्यद अकारांत नहि ] 
( घाया ' नां ब्चां रूपो € माला ' जेवां ज करयातनां छे. 
विशेषता मात्र संबोधनमां छेः दे वाया ! एछ एक ज॒ रूप 
थाय पण “वाये ! ” “बाया ! ' वां वे रूपो न थाय. 








इकारांत 
बुद्धि 
१ बुद्धी (बुद्धिः) वुद्धि+उन्बुद्धीउ 
बुद्धि+ओन्‍ल्‍्बुद्धीओ (बुद्धय+) 
बुद्धि-बुद्धी 
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२ बुद्धि (बुद्धिम ) बुद्धि+उनबुद्धीउ 
बुद्धिसओन्‍बुद्धी ओ 
बुद्धिनबुद्धी (बुद्धीः ) 
३ चुद्घधोअ बुद्धीहि 
बुद्धि+आ-बुद्धी आ (वुदूथा) बुद्धीहि (बुद्धिभिः) 
बुद्धीइ वुद्धीहि 
वुद्धीए 

छ8 बुद्ध भ बुद्धीण (बुद्धीनाम ) 
बुद्धी आ बुद्धीणं 
वुद्धी३ ( बुद्धचे ) 
चुद्धीण ( बुद्धये ) 

५ व॒ुद्धीअ 
चुद्धीआ (बुद्धथा: ) 
बुद्धोइ 
बुद्धीण ( चुद्धे: ) 
वुद्धित्तो (बुद्धितः ) वुद्धित्तो (बुद्धितः) 
बुद्धितो ( ;, ) बुद्धितो ( ., ) 
बुद्धीओ ( ,, ) बुद्ीओ ( ,, ) 
बुद्धीउ ( १$ ) बुद्धीउ ( 2 ) 
वुद्धीदितो वुद्धाहितो <बुद्धिम्यः ) 

वुद्धीसुतो 
६ बुद्धीअ 


वुद्धीआ (बुद्धचा:) 
वुद्धीई 
वुद्धीण ( बुद्धे: ) 


बुद्धीण ( बुद्धीनाम ) 
बुद्धीण 
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७ बुद्धीअ बुद्धीख (बुद्धिषु) 
बुद्धीाआ (बुद्धधाम , बुद्धीसु 
बुद्धीइ बुद्धो ) 
बुद्धीए 
सं० बुद्धी, ब॒द्धि (बुद्ध!) बुद्धीड, बुद्धीओ बुद्धी (बुद्धयः) 
इंकारान्त 
नदी 
१ नदी ( नददो ) नदी+आजनदी आ 
नदीउ 
नदीओ (नदयः) 
नदी 
२ नदि (नदोम ) नदी आा 
नदीउ 
नदीओ 
नदी ( नदी :) 
३ नदीअ नदोहि (नदीभि:) 
नदीआ (नथा) नदीहि 
नदइ नदीहि 
नवाए 
४ नदीअ नदीण (नदीनाम) 
नदीआ नदीणं 
नदीदइ हर 
नदीए (ता) 
«&  नदोीअ 
नदीआ (नदयाः) 


नदीर 


दीए 
नवित्तो (नदीतः ) 
नदीतो १5 
नदीओ ,, 
नदीउ 95 
नंदोहितो 


नदोअ 

के नदीआ ( नयाः ) 
नदीह 
नदीए 
गीअ 

8 कं (नयाम ) 
नदीई 


नदीए 
सं० नदि ! ( नदि !) 


१ चेणू (घेजुः) 


२ चघेणु (घेनुम) 


क्चख्यि 
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नदित्तो (नदीतः) 
नदीउ 
गा का 
जग व 
नदोरुंतो 

नदीण (नदीनाम) 
नदोण 


नदीसखु (नदीषु) 
नदी छु 


नदीआ 
नदीओ (नद्यः) 
नदीउ 


नदी 


उकाशांत 
घेणु (घेजु) 


घेणूउ 

घेणूओ (घेनव:) 
घेणू 

घेणूउ 

घेणओ 

घेणू (धन) 
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३ घेणूअ घेणूहि 
घेणुआ (घेन्वा) घेणूदहि (घेचुभिः 
घेणइ घेणूद्दि 
घंणूण 

४ घेणूअ घेणूण (घेनूनाम) 
घेणूआ घेणूण 

घेणइ 

घेणूण (घेनवे, धनवे.) 

५. घेणूअ 
घेणूआ (धेन्वा:, घेनोः) 
घेणूइ 
घेणुए 
घेणुत्तो (घेनुतः) घेणुत्तो (धनुतः) 
घेणतो » भेणुतो ॥, 
घेणूओ :॥ घेणूओ ११ 
घेणूड , घेणूड ,, 
घेणूदितो घेणूहितो (घेनुभ्यः) 

घेणूसुतो 

६ घेणूअ 
घेणूआ (घेन्वाः, घेनो) घेणूण (घेनूनाम) 
घेणुइ घेणूणं 
घणूण 

७ घेणूअ घणूस (घेलुषु) 
धेणूआ (धन्वाम्‌ , घेनो) घेणूस 
घेणूइ 
घेणूृण 


छ० घेणू, घेणु ( घेनो ! हा घणूडउ, है ९8 (घेनव:) 
ण्‌ 


१० 


(्द्‌ 
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ऊकारांत 
वह ( बधू: ) 
वह (वर्धूः) वहड, वहूओ ( बध्च: ) 
चह्ू 
चहुं (वधूम) वहउ, वहूओ 
वह (बधू:) 
वहभ वहहि (वर्धूमिः) 
वहआ (वर्धा) वहद्ठि 
वहूइ चहद्टि 
चहप 
बड़ वहण (धधूनाम) 
वड़आ वहूर्ण 
बहइ 
वहए (वध्बे) 
बहअ 
बंहआ (चध्चाः) 
वह्टइ 
चहए्‌ 
वडुत्तो (बधूत:) वहत्तो (वश्ठतः) 
वहतो ,, वहतो ,, 
बहओ १2 वहओ ११ 
चहूउ )) वहड्ूउ १5 
वहहितो बह हितों (वधम्य:) 
वहसतो 
बहअ वहण (वधूनाम) 
चह़आ (वध्चाः) वहणं 


जहूइ 
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वहूद 
७ वह चटसु ( वधूपु ) 
वहओआ ( वच्चाम ) वहस्‌ 
चहूइ३ 
चहण 
से० वह ( वधचु ! ) ......... वहूओ, चबहूउ ( वध्यः ) 


वह 


नामने अग अने प्रत्ययनों अंश ए बनने छुटा पाडीने 
ज जणाबवेलां छे अने साथे छः उपरथी साधितव थतां दरेक 
रूपो पण जुदा जुदां बतावेलां छे. 


आकार्रात. इकार्रात, डेकार्रात, उकारात अने ऊन्छा- 
रांत-नारीजाति -नामोर्ना बर्धा रूपो तदन सरखां छे जे 
फेर छे ते नहि जेवो के रथी शूब्त अंग अने प्रत्ययोनों 
विभाग-ए पद्धति घक ज स्थछे सुको छ बची सलाथनिका 
समजावेली छे. 


दोब इकारांत नामोने प्रथमा अने द्वितोधयाना बह 
वचनर्मा छक आ' प्रत्यय नगो लछागे छे तथा आकार्रात 
सिवाय उक्त बधां नामोने ततोयाथोी सप्तमों सुधीना एक 
वचनमभां पण “आ' प्रत्यय बचारे छागे छे-आपेला रूपो ज 
आ फेरफार बतावी आपे छे. 


य यारे प्रकारनां नामोर्ना वर्धा रूपो तदन सरखां छे 
छता संस्कृत साथेनी सरखामणी बताववा अने विशेष स्पष्ठ 
करवा ते दरेकनां सब रूपो जणाबेलां छे तथा ८ रूपो दारा 
जापानां प्रचलित रूपोनों सरखामणीनुं पण भान थाय एप छे. 


[१४८] 


१ :त्तो अने “म्‌' प्रत्यय सिवायना बीजा बधा प्रत्ययो 
लागतां पूत्रेनो स्वर दीचे थाय छेः बुद्धोओ, चघेणूओ. 


२ म' प्रत्यय छागतां पू्बेनो स्वर हस्व थाय छेः नदि, वह. 
३ ज्यां सूव्)ठ अंगज़ वापरवानुं छे त्यां तेने दीथ करीने 
वापरवानुं छेः व॒द्धी, घेण्‌. 
४ इकारांत उकारांतलुं संबोधननुं छएकवचन विकल्पे दीघे 
थाय छेः बुद्धि ! बुद्धी ! घेणु ! धेणू. 
५. इकारांत ऊकारांतनु संबोधननुं एकवचन हस्व थाय छेः 
नदि ! बहु ! 


उक्त प्रत्ययोमां तृतोयार्थी सप्तमी खुधीना बचा एक- 
बचनी प्रत्ययों एक्र सरखा छे त्यारे एज विभक्तिओना बचा 
बहुवचनी प्रत्ययो अकार्रात नामनी जेवा छे अने प्रथमा 
द्वितीयाना बहुवचनो प्रत्ययों इकारयंत नरजातिक नामनी 
सरखा छे ए ध्यानमां राखवा जेवु छे. 


भिन्न भिन्न प्रांतोमां उच्चारणोनो विविधता प्रचलित 

छे तेथी संस्कृत अने प्रात बनन्‍्नेमां एक ज विभक्तिनां पण 
अनेक रूपो थवा पाम्यां छे छतां ण. बनने भाषानां रूपोन्‌ 
मोलिक समानपर्णु जतुं रह नथों छ समजयपा जेबुं छे - ए्‌ 
सखमानपणु उक्त रूपो उपरथी ज जणादह आवबे छेः-- 

घेन्वा - घेनुवा - घेणुआ 

घेन्‍न्चे - घेन॒वे - घेणुए 

नये - नदीये -नदीए 


नाम 
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शब्दो 
सद्धा (श्रद्धा) श्रद्धा छुहा (कथा) भूख 
मेहा भेधा) मेधा-बुद्धि कउहा (ककुभा) दिशा 
पण्णा (प्रज्ञा) प्रज्ञा निसा (निशा) निशा-रात्री 


दिसा (दिशा) दिशा-दश 


सण्णा (संज्ञा) संज्ञा-सान-समज 
नावा (नौका) नाव 


संझा (संध्या) सांज ( 

5 0 गोका) गाय 
वन्ध्या) वांज-वांजजी.. . उज (६ 

जि । खलाया (शलाका) सब्ी 

भ्ुक्खा (बुभुक्षा) भूख मद्विआ (म्त्तिका) माटी 


तिसा (तृथा) तरस-लालच कि 
तण्हा (तृष्णा) तृष्णा अस्किय | (मक्षिका)माखी-माछी 


सुण्हा | (स्नुपा)  स्‍्नुप्रा - कलिआ (कलिका) कब्ट 


सा पुत्रवू विज्जुला (बिद्युत्‌ ) वीजलछी 
पुच्छा (एच्छा) श्रइन-पूछा जिब्भा १४७ जी 
झ्िता (चिन्ता) चिता जीहा |! ५ 
आणा (आज्ञा) आज्ञ-आण | अच्छरसा (अप्सरस ) *अप्सय 








९० “पहन ! ने बदले 'ण्ह' नो उपयोग थाय छे: 
( ण्हाओ प्रस्नुतः. पण्ठुओ 
| एद्यायो प्रस्तव: पण्दओ 
ज्योत्स्ना-जोण्दा, स्नानम्‌-ण्हाण 
९१ आदिना “छू? नो विकलपे 'भ थाय छे अने शब्दनी 
अदरना ' हू ' नो विकलपे “ब्मो थाय छे: 
जिह्ा - जिब्भा, जीहा. विहल: - विब्भलो, विहलो 
९२ हस्व स्वस्थी पर आवेला  प्घ' ने बदले च्छ' नो 
प्रयोग थाय छे: 
अप्सरस-भ्रच्छरा , लिप्सा-लिच्छा 
जुगुप्सा-जुगुच्छा , लिप्सवे-लिच्छते 
जुगुप्स ति-जुगुच्छटट 


स्‍नुषा-ण्हुसा, स्नात:- 
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आएपिसा (आशिष) आशिष- 
आशीर्वाद 
धूआ (दुह्िता) दीकरी 
नणंदा (ननान्द्र) नगद 
पिउच्छा ((पिनृष्व सा) पि- 
पिउसिआ (ठानी बह्ेन -फई 
माउंसिआं सा) मं 
माउच्छा. | -मातानी बहन 
बाहा («हु) बाहु-द्वाथ-बाय 
माआ (मातृ) माता-जननी 


माजरा 
मायरा 


ससा (स्वर) स्वसा-बेन 
वाया (वाव्‌ )  वाचा-वाणी 


(मारतृष्वसा) माशी 


|; (मातृ) देवा, माता 


सरिआ १ (सरिव्‌) सरिता- 
सरिया । -नदी 
पाडिवआ 
पाडिवया ; 
गिरा (सिर) 
पुरा ( पुर ) पुरी-नगर-नगरी 
सेपया ( (संपदा) संपदा- 
संप्ा | सपत्ति 
चंदा (चन्द्रिका ) चॉँ- 
चेद्रिआ ; दनी ,चांदी-रूपुं 
चेंदिमा (चन्द्रिका) चन्द्रमानी 
चांदनी 
रच्छा (र॒थ्या 5) रथ चाले तेवी 
पद्दोढी शेरी-शेरी 


( प्रतिपदा ) 
पडवोी तिथि 


'ग्रा-वा णी्‌ 





९३ ज्लोछिगो व्यंजनांत नामना अंत्य व्यजननों या के 'आ' 


थाय छे: 


वाच-वाया, वाआ, 
प्रतिपदू-पाडिवया, पाडिवआ, 
अपवादः विद्यत-विज्जु के विज्जुला, 


९४ छझीलिगी २ कारांत नामना अंत्य 'रनो रा! 
पुर-पुरा. 


गिरू-भिरा. 


सरित्‌ू-सरिण, सरिआ, 


सपद्‌-सपया, सपभा, 


चाय छे 
घुर-थुरा. 


९५ द्र' मां रहेला र' कारनो लाप विकलपे थाय छे: 


चर्द्रिका-चदिआ, चद्विआ. 


द्रह:-दद्दी द्रद्दो 
द्रुम:-दुमो, द्र॒मो 


चन्द्र:-चंदो, चद्रो 
समुद्र :-समुद्दी, समुद्रो 


९६ हस्‍व स्वरथी पर भावेला थ्य? ने बदले चछ! नो 


व्यवहार प्रचलित छ: 
रथ्या-रच्छा 


भिथ्या-मिच्छा 


पथ्यमू-पच्छ 


[ १५१ ) 


[ यादी : “ अच्छरसा 'थी मांडीने “संपआ ! सुधीनां 
नामो मूत्ठ अकारांत नथी, ४ ध्यानमां राखवानु छे. ] 


जुक्ति (युक्ति) जुक्ति-योजना 
रक्ति (रात्रि) रात 

मादइ (मातृ) मा-माइ 

भूमि (भूमि) भूमि-मो 

जुबइ (युवति) युवति 

घूलि (धूलि) धूछ 

रएइ (रति) प्रेम-राग 

मद (मति) मत्ति 

3 ( ध्रृति ) धर्य 

सिष्पि (छुक्ति) छीप 

सत्ति (भ्रक्ति) शक्ति 

सति (स्म्रात) स्मति-सरत 
वित्ति (दीप्ति) दीप्ति- तेज 
पंति (पड॒क्ति) पक्ति-पगत-पांत 
थुद्द (स्तुति) स्तुति-थोय 
कित्ति (कीति) कीति-कीरत 
सिद्धि (सिद्धि) सिद्धि 

रिद्धि (ऋद्धि) रध-ऋद्धि 
संति (शान्ति) शांति 

कंति (कान्ति) कांति 


2-9 -सम-»»» मम. जरा 








खंति (क्षान्ति) क्षमा 
कंति (कान्ति) खांत- इच्छा-होंश 
गड़ (मो) गाय-गड 

कच्छू (कच्छु) खाज-खरज 
विज्जु (विद्युत) वीजढी 
उज्ज्ु (ऋजु) सरत्ठ 
माउ (मातृ) माता 
द्द्द (द्‌ _) घाधषर-दादर 
चंच्चु (चञ्चु) चांच 
गाहई (थो) गाय 
वाची (वावी) वाव 
कयली (कदली) केछ 
नारी (नारी) नारी-नार 
रयणी (रजनी) रजनी-रेंण 
राई (रात्री) रात 
घाईं (घात्री) धाई-घवरावनारी माता 
कुमारी (कुमारी) छवारी 
तरुणी (तदणी) तद्ण स्त्री 
समणी (श्रमणी) साध्वी 


साहबी ल्‍्७ 
दो | (साध्वी ४) आल 





९७ संयुक्त वी? छेडावात्य ज्लीलिंगी नामना अंतिम “वी ने बदले 


“ उवी नो प्रयोग प्रचलित छे 


साध्वी-साहुबी, 
लघ्वी - लहुवी, 


तन्वी-सणुवी 
मुद्दी- मउबी 
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साडी (शाटी) साड़ी 
मित्ती (मैत्री) मित्रता-मैत्रीइृत्ति 


तणुबी (ठन्बी) पातदी ! 
। 
अज्जू ( आर्या) सासू-आजी 


कि | (री) छ्ली-तिरिया 


बंहिणी (भगिनी) बहेन 
वाराणसी (वाराणयी) वाराणसी- 


कणेरू (कणेर) द्वाथणी 
कऊंधू (कर्कन्घू ) बोरडी 


बनारस नगर अलाऊ ( (भलाबू ) तुंबढी- 
पिच्छी (धथ्वी)* प्रथ्वी 2 कम 
पुद्दवी (शथ्वी) ,, वहू (वध ) बहू 
वाक्यो 


तेनी जीम उपर अमृत छे | मारी आज्ञाने पछो आपो 
अने तारी जीभ उपर झेर छे. ; 

तेनी सास मने आशिष हे मद के हक 
आपशोे के ' तारु कल्याण 


थाओ तेम तु बेस: 
गाय अने हाथणी फूलनी आजे पडवो छे तेथी ब्राह्मणों 
माव्ठाबड़े झोभहे कल नद्दि भणे, 

फीति अने कार्यनी सिद्धि | पुत्र भणे तो पंडित थाय. 
मांटे प्रयत्न करो [क्रियाति०] 


जेने विवेकनी समज् नथी आकाशमा बीजस्टी दमणां 
ते पशु छे । झबकहे एम जोशीए कहा 
गुर्वों - गुश्वी. प्रथ्वी -पुहुबी 
पड्ढी - पडुवी. 
९८ कोइ कोड प्रयोगमां “थ्व ने बदले 'र्छ नो न्यवहार चाह छे: 
पृथ्वी-पिच्छी 


रू अमममूछमा०५/> 








[ १५१ |] 


मेघ वरसे तो घास थाय 
[ क्रियाति० ] 

तारी पुतश्रवध्‌ मारी बेनना 
खुखनी पुछा करदे 


तुं भ्रमण था तो हूं श्रमण 


थाउं [ क्रियाति० ] 


कुमार कुमारीने वरशे अने 
साडी आपदे 

दिशाओमां चारे बाजु चांदनी 
फेलाय छे. 


युवति स्त्री श्रमणोनी स्तुति 
करे छे 

राजीओ अने दिकसो झपा- 
टाबंथच जाय छे 

भमरो फ़रलनी कव्ठीनो रस 

पीशे 

वहनी साडी उपर धघूव्ठ पडे छे. 

पंडितों क्षमा राखे. 

तेनी पुत्री वांजणी न थाओ 
मारी पुत्रवध्‌ू अने बेन 
परस्पर मंत्री राखे छे 
तमे दान या तो असे विवाह 
करीण [ क्रियाति० ] 
समेधा अने प्रज्ञा चंद्रिकानी 
जेम प्रकासे छे. 


आ राजा राज्य तजे तो 
हूँ तेनो पुत्र राजा थाई. 
[ क्रियाति० ] 


बनारस नगरमां गंगा नदी 
वहे छे अने तेमां नावो 
चाले छे. 

धीर पुरुषो दुःखने समये 
पण अ्रद्धाने तज़ता नथी. 
मारी माशीनी दरीमां तारी 
फइईलु गोव्टनुं गाडु आव्यु 
मारा अंगरखांनी<बांय अने 
मारो हाथ सरखां नथी 


इंद्रो पासे अप्सराओं नाची 
भूख अने तरस श्रमणोने 
पण पीड़ा आपरो. 
माखीनी पाततन्ही पांख 
स॒वाब्दी छे. 
महावीरे पृथ्योना राज्यनो 
मोह छोड्यो. 
देवी मातानी पासे गायने 
रद जाओ अने जीवित 
आपो 

वबावनो पासे क्ेल्ओो बाबो 
धोव्यां मोतीओनी पंकि 
छीपमा शोमे छे. 


नल 
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अच्चेइ कालो त्रंति राई ओो 
वरेषहटि वरं 
है छुआ ! जहेवय टेवस्स 
वहिज्जासि तहेव पइणो 
वष्टिज्ासि 
कील एर्ं सगई नेहि : 
खम्मह ज॑ मए अदयरदं 
दीवाो होंतो तथा अंधयारो 
नस्सतो 
रावणो सीत॑ रक्‍कखेतो तथा 
रामो त॑ रक़्खेज्ज 
बीरा बर् कुणतों तथा सगमो 
सुरो ते न पणमेज्ञा 
बच्च, देहिसे संदेस मा रुयह 
गच्छह ण त॒थ्मे देवाणुप्पिया ! 
आहारमिच्छे मियमेसणिज्ज 
समणो गिहाई न कुव्विज्ञा 
पंडिओ खंति सेवेज्ञ 
मिल कालेण भक्‍खण 
तुम्हे गचछंतो तया अमस्‍्हे 


गज्छाण 


अननीन-न +५7 7 + 


| 
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५९ आहारम्‌ू+इच्छे-आहारमिच्छे, आहार इच्छे 


तओ तस्स मा भादि 
घय॑ एव मम वरं देहि 


अह पस्ेत्ति आयरंतो तया 
साब्ये जीवा मए सर्खि मैत्ति 
आयरतों 
घव हो 
उद्देह, बच्यामों 
अहासुह देवाणुप्पिया ! मा 
पडिबंधं करेह 
तहा चेट्डसु जेण मम जुब- 
ए्‌ः ढ ऋ. 
इंए सह संज्ोगो होड 
लोग मा मारेह 
पवद्दणं ज्ुत्तमेव उवर्णेहि 
संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! 
हज अम्हाण कलज्ले 
भार्डसआ असच्ं परिहरे 
गिरं 


ज्ञेण सिर्द्धि संपाउणिज्ञासि 
ते उज्जमं कुण 
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नमन -७०-+..-7_-२.००००--५ ०७-७० ७>नन न विनर अआभ। अआजााओ कि य बज- अप का 


पाठ १७ मो 
प्रेरकमेद 


प्ररक्र प्रत्ययो 
ञअ 
छ्‌ 


आब 
आबे 


(अय) 
(आपय ) 


मूतठ चातुने अ, छ, आच अने आवे प्रत्यय लगाडवाथी 
तेनुं प्ररक अंग तेयार थाय छे: 
कर+अ - कार कर+आब-कराव 
कर+छ - कारोे कर+आवे-करावे 
१ मूल्ठ धातुना उपांत्यमां रहेला 'इ नो प्राय: ७” अने 
“उ नो प्रायः “ओ थाय छे: दुह्+दोह. खुल-सोस, 
घुस-घोस. 
२ उपांत्यमां गुरु अक्षरवात्या ( स्वरादि के व्यंजनादि ) 
धातु माजने उक्त प्रेरक प्रत्ययों उपरांत एक “ अधि ! 
प्रत्यय पण बधारे छागे छे: 


चूस्‌ + अवि-चूस वि. दुह्-दोह+अबि-दोहवि 


चुस+अ-चुस. दोह+अ-दोह 
चूस्‌+४+चूसे. दोह+ए-+दो हे 
चूल+आव-चसाव. दोह+आव-दोदाव 


चूस्‌+आजे-चूसाजे. दोह+आवबे-दोहाबे 
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8 'अ' अने “० प्रत्यय लछागतां धातुना उपब्त्य 
'अ' नो “आ' थाय छेः-- 
खम्‌ + अ - खाम. खम्‌ + ए - खामे. 


४ पक मात्र भम 'चातुनुं प्रेरक अंग भमाड | मम+आड] 


पण थाय छे: 
भम+आव-भमाव 
5 कक दाओं भम+आवे-भमावे 
भम+ए-भासे |. भम+आड-भमाड 


[ यादी:--' भमाड़ मां ' आड ' प्ररक प्रत्यय छे. आपणी 
गुज़रातो भाषामां य घण्णा प्रेरक कियापदों आड़  प्रत्यथ- 
वाद्य पण देखाय छे : 


चआाटवु-चटाडदबुं |. जीचबु-जिधाडर्यू 
सूव-सुवाडदु ; | 

; -न्हवाडर्तु 
जागवुं-जगाड कि कर हु 
उंचवुं-उघाड्खु |. भमयसुं-ममाडयं घगेरे |] 


« आपेप्राकृतना कोइ कोइ प्रयोगोमां प्रेरणासचक “अवबे' 
प्रत्यय पण लागेलो जणाय छे अने ले “अबे ' प्रत्यथ 
लागता घातुना उपांत्य “अ 'नो “आ ' थण्लो छे: 

कर“*अवेजकारवे (कारापय) 





घातुनां प्रेरक अंगोना नमूना 
कर- कार, कारे (कारय) 


कराव: कराये (काशपथ) 
कारदे 
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दलू- दास, हासे (दाखय) 
हसाव, इसाबवे (हासापय) 
खम्‌ - साम्‌; खामे (क्षामय) 
खमाव, खमानते (क्षमापय) 
दरिसू-. दरिस्‌, दरिसे (दशय) 
द्रिसाव ; दरिसावे (दर्शापय) 


भम- भ्राम, भासे. (अ्रामय) 
भमाव, भमावे (श्रमापय) 
ममाड 


दुषहू- दोहः दोहे (दोहय) 
दोहाबव, दोहाबे. (दोहापय) 


दोहवि 
चस- . चूस, चूसे (चूषय) 
सूसाव, चूलावे ( चूषापय ) 

चूसावि 


मुहू- मोह; मोधहे . ( मोहय ) 
मोहाव, मोहावे ( मोहापय ) 
मोहवि 


उक्त रोते थातुमात्रनां प्रेरक अंग्रो साथो लेचानां छे 
अने ते रोते सधाएल्ं प्रेरक अंगोने ते ते कात्ठना पुरुष- 
बोधक प्रत्ययों लगाडवाथी तेमनां द्रेक प्रकारनां रूपाख्यानों 
तैयार थाय छे. घ रुपाख्यानों साधवानी बधी प्रक्रिया 
आगला पाठोमा आधबी गई छे छतां उदाहरणरूपे अद्दी एक 
छक रूप आपवार्मा आबे छे :-- 
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ब्रेरक अरा रूप 


वतेमानकात्ट 
उकव० बहुव० 
खाम - खाममि, खाममो, खामामों 
स्वामामि खामिमो, 
खामेमि खामेमो 
खामे - खामेमि खामे मो 
खमावय-. खमावमि, खमावामि खमावमो, खमावामो 
खमाबेमि खमावधिमो, खमावेमो 
खमाबवे-- खमाविभि खमावे मो 


इत्यादि 
सर्वेधुरझष ३ खामैज्ज, खामेज्जा 
सवब्दचन | खमातेज्ज, खमावेज्जा 


भमूतकाव्ट 
खामसी, सापही, खामहीआ, खामंस, खामिसु, खामित्थ 
खामेली, खामेही, सामेद्दीआ, 
खप्तावसी; खमावरी; खम्ावहीआ, खम्ायंसु, खमार्विसु,खमाविन्थ 
खमावेसी, खमावेही, खमावेहीअ 
भविष्यत्काछ एकव 
खास -- खामिस्से, खामेस्से 
खामिस्सामि, खाम्ेस्सामि 
खामिहामि, खामेहामि 


खामिद्दिभि, खाम्रेहिमि 
खासे-खामेस्से, खाम्ेस्तमि, खा्ेहमि, खामेदिमि 
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खमाव--खमाविस्स, खमाविस्सामि, खमाविहामि, खमाविदिमि 
खमावेस्स खमावेस्सामि, खमावेहामि; खमाविदिमि 


खमावे--खमावेर । खमापेस्सामि, खमावेहामि, खमाबवेदिमि 


सवृपुरुष खामेज्ज,. खामेज्जा 
सर्वेवकचन । खमावबेज्ज, खमाचेज्जो 
विध्यथ-आज्ञाथ 
धुक च० 
खाम-- खामस, खाभेसु 
खामिज्जसु) खामेज्जस 
खामिज्जसि,  खोमेज्जसि 
खामिज्जासि,  खामेज्जासि 
खामिज्जछि, खामेज्जह्ि 
खाभिज्जाहि.. खामेज्जाडि 
ग्वामिज्जे, खामेज्जे 
खामाहि: खामहि, साम 
खामे--. खागेखु 
स्थामैद्दि 
खमाव-- खमावस, खम्तापेस 


खमाचिज्जम, खग्ायेंज्जम्पु 
खमाविज्जसि, खमावेज्जसि 
सवमाविज्जासि,खमावेज्जासि 
खमाधिज्जहि, समावेज्जशि 
खप्मायिज्न्पहि,खमाजेउ्जा दि 
खग्माधिज्जे, खमानेज्जे 


रूप्रावाहि, 


खमावहि. खमाय 
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सखमाबे-- खमावेस 


खमावेदि 


सर्वपुरु ३१ खामेज्ज, खामेज्जा,  खामेज्जई 
सर्वेवचन  $ खमावेज्ज, खमावेज्जा, खमावेज्जद 


क्रियातिपत्ति 
खाम-- खामंतो, खामतो, खामितो 
स्वाममाणों, खामेमाणों. 
खामे-- खामंतो, खामितो, खामेमाणो. 
खमाव-- खमायंतो, खमात्रतो, खमावितों 
खमावमाणो, खमाबेमाणो. 
खमावे-- खमावतो, खमाबितो, खमावेभाणों 


आ प्रकारे प्रत्येक प्रेरक अंगने बधी जातना पुरुष- 


बोचक प्रत्ययों लगाडी तेमनां रूपो साथी लेवाजां छे. 


प्ररक सहामेद अने बधी जातनां प्ररक ऊूदंतो बनाववचां 


होय त्यारे पण प्रेरक अगने ज ते ते खह्यमेदी अने 
कृदंतना प्रत्ययो जोडी रूपाख्यानो साथवानां छे. सहायमेद 
वगेरेना प्रत्ययोनी समज इजत्रे पछीना पाठोमां आावनारी छे. 


धातु 


डब॒+दंस्तर (उप+दशय) देखा डवुं- उललवू [उ्त्‌+लप) बोछवुं 
पासे जइने बतावबुं. जाबू (याप) बीतावबु-यापन कर 


आ - सार (आ+स-सार) आमतेम | आभोअ (आ-+भाग) ध्यःनपूर्वक 


अफब्शववु-आमतेम लइ जवुं जोयुं 


अबखोड्‌ (भानक्षोद्‌) खोदवुं- | परिनिच्वा (परि+निर+वा) शांत 


कापवं कर॒वुं- जोलबवुं 
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अग्घ (भरे) मूलवजुं-मूल्य 
कराबव 

कील (ऋ्रीड) क्रीडा करवी-रमत 
रमवी 

छोल्‍ल - छोलवुं 

ताव (तापय) ताववुं-तपाववु 

झाम - बालचुं 

फिण (क्रीणा) खरीदवुं-वेचाएुं 

ल्ेवु 

आढा (आ+ह) आदर करवो 

पन्नू (प्रज्ञापप) जणाबचुं 

संघ (सं+ख्या) कह्देतु 

पण्जर (प्र+डत+चर्‌-प्रोच्चर ) 


कह्ठेवु 
वज्ज़र (वि+उत्‌+चर-व्युछचर) ,, 
सद्‌ (वच्‌ ) 3) 
जप (जल्प) ही 


पिस्तुण (पिशुनय) चाडी करवी 

मुण (मन्‌ ) जाणवुं 

पिज्ज्‌ (पीय) पीदुं 

उंघ - उंधवुं 

अबव्भुत्त (अवभथ) भबवोटवु- 
आभडवुं-नहां व 

उद्यरु (उत+स्था) छठवु 

छाय 


लक, ॥ (छाद्‌ ) छाबुं-ढांकवुं 


मेलव्‌ (मेलय) मेल्बदुं -मेलवपु- 

एकऋमेक करचुं 

दकक्‍खत (हृश) दाखचजु-देखाबबुं- 

कही बताववुं 

पणाम (प्र+णाम) आप३-सेवार्मा 

रज्ु करवुं 

ओग्गाढू (उद+गार) ओगाढवुं 
आरोच (भा+रोप) आरोपवुं 


न > ॥ (समर) स्मरण करा 


साय (शक) शकवुं 
जीहू (जिट्ठी) लाजवु 
अणहू (अस्ना) करन करवे- 
जमवु - खावुं 
आहव (भा+रभ्‌ ) भारंभव॒ु-शरू 
करघु 
चुक् (च्युतक) चूकवुं-अष्ट थुं 
पुलोअ ! (प्र+लोक्) प्रो कवु -जोवुं 
पुलआ ! 
पुलआअ (पुलक्काय) पुलकित 
थवृ-उल्लसवु 
चलग्ग (वि+लग्न) वल्गवुं-चडवुं 
पक्खाल (प्र+क्षाल ) पखात्वुं - 
धोव॑ 
सिद्दू (स्थद) स्ट्टृह्य करवी 
पद्ठवू (अ्र+स्थाप) पाठववु 
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विण्णव्‌ (वि+ज्ञषप्‌) वीनवर्व॑ | गद (घट) घढडवे 
अल्लिवू - आलवुं  जम्मा (ज़म्भ) बगासुं खांबु 
ओस्बाल् (उत;प्लाव ) का |: लुधर्‌ (स्वर) त्वरा करवी 
वरगोलू (वि+उद+गार- व्युद्वा र) ' पेच्छ (अनईक्ष) जोई 
वागोल्वु' चोप्पड़ - चोपडर्चु 


परिआड्‌ (परिवार) पंत । अदिलंश ] (अमि+जष)अमिकपई 
करवु-वींटई॑| अ हिलेघ -इच्छा करवी 
पयह्क (प्र+सर॒फेलवु सकल अत 
नीहर्‌ (निर+सघर) नीहरुं- |! 
नीसरवुं नि+क्खाल | ( 300 “कर 


समार (सम्‌+आ+रच्‌ ) समारई | 
सूट | (पद) सूडवु-नाश करवो , विच्छल (विनक्षझ) वींछछबु- 
खसूर ! । घोच॑ 


सत्रीलिगी सर्वादि 
'सब्वी | सव्बा' ती' ता! जी' 'ज्ञा' 'की' 
“इमी 'इमा! 'पहेँ” “एआ ' अने ' अमु ' वगेरे 
स्त्रीलिंगी सर्वादि शब्दोना रूपा माला “नदी अने 'घेणु' 
नी जेवां योजी लेवारना छे, 
विशेषता आ प्रमाणे छेः 


ा ता | (तत्‌-ता) 





१ जा 


१ सा (सा) तीआ तीउ तीओ तठी 
ताड ठाओ ता (ता:) 
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२ त॑ ( ताम ) तीआ तीड तीओ ती 
रण ताउ ताओ ता ( ताः ) 

३ तोआ, तीआ, तीईइ, तीए तीहि; तीहि, तीहि 
ताअ, ताइ, वाए (तया)ताहि, ताहि ताहि 


& 
से सि 
पे । तास तिस्सा, तीसे 


(तसथे, तस्याः ) 
तीआ, तीआ, तीइ, तीए तेसि ( तासाम ) 
ताअ; ताइ, ताए ताण ताणं ( तानाम: ) 
७ ताहि ( तस्याम ) तासु तासु ( ताखु ) 
तीसु तीस 
तीअ, तीआ, तीइ, तीण 
ताअ, ताइ, ताए 


'जो' अने 'णा नां रूपो पण ती' अने ता' प्रमाणे 
समजवाना छे. 


जी; जा (यत-या ) 
१ ज्ञा(या) ज्ञीआ जीड जीओ जी 
े जाउ जाओ जा (या: 
२ जं ( याम ) १9. 99 9१9. )॥ 
97 प्र 8 
४8 | जिस्सा; जीसे, जाण जाणं € यासाम ) 
( यस्ये यस्याः ) ( यानाम्‌? ) 


अने 
द्‌ 
जीभ, जीआ, जीइ: जीए 


जाअ, जाइए, जाश 


७ जाहदि ( यस्याम ) जाखु (यास॒ ) 
जीअ, जीआ, जीर, जीए जासूं 


जाआ, जाइए, जाद 


क्नाििजलीख अमन लसलना फल -+ 


रे 


ब्‌ 


डे 
अने 
दर 
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की, का ( किम्‌-का ) 
का (का) कीआ, कीड, कोओ।; की 
काउ, काओ का,( काः) 
कं ( कास्‌ ) १ ज्र्क ११9 


है| 
85 ११ १) ( काः ) 


) किस्सा, कीसे कास ( कासाम ) 
|] (कस्ये ,कस्या:ः) काण, काणं ( कानाम : ) 


कीअ, कीआ, कीद, कोए 

काअ, काइ, काए 

काहि ( कस्यथाम ) 

कीअ, कीआ, कीइ, कीए कीसु, कीस (कारु ) 
काअ, काइ, काए (कायाम !) कास, कस 


इमा, इमी ( इृदस-इमा ) 
इमिआ, इमा, इसी ( इयम्‌ ) इसीआ,इमीउ, इमीओ इमो 
इमाउ, इमाओ,इमा (इमाः) 
इमीअ इमोआ); इमीईइ, इमीए इमीहि, इमीडिं. इमीहि 
इमाअ, इमाइ इमाए ५ 
(इमया ! अनया ) इमाहि, इमाहि इमाहि 
( इमामिः ? ) 
आहि आहि आहि 
( आभिः ) 
सि ( आसाम ) 


ष्टे | से. 
अने |इमीअ, इमीआ, इमीइ, इमीण_ इमीण, इमीणे 


दर 


इमाम, इसाइ, इमाए इसाण, इमाण 
(अस्यथे इमाये ?) ( इमानाम ? ) 


[ १६५ | 
घुआ, ८घहई ( पतत-घता ) 
१ बसा, पस, इणं, इणमो.. पईआ, पईड, पहेओ, पहे 


( घषा ) घबआउ, पआओ., एआ (एता:) 
सि ( एतासाम ) 


बाई पहेंआ, पहरेइ, पहेण . घहेण, पहे 


६ बुआअ, एआइ) पआप एआण, एआएणं 
(पतस्ये एघतस्या: एताये?). ( एतानाम ? ) 


[ यादीः उक्त रूपोर्मा ईकारांत अने आकार्यात अंशनों 
बधां रूपो नथी आपेलां पण ते बधांय समजी लेवानां छे ] 





अमु ( अदस ) 


१ अदह्द असू अम्ूड, अमूओ, असू 
बाकीनां 'घेणु ' बत्‌ 





केटलाक देश्य शब्दों [ नरजाति ] 


अग्घाड - अधेडानुं झाड | अग्गिआ (आग्निक) आगियो 
अहेल्ल _ | आमोडो - अंबोडो 
अहिल्‍्ल | अल्लाह-ईैधवर ' जड़ (उड़) भोड जातना लोक 





१०० केटलाक शब्दो अतिप्राचीन होवाने लीघे तेमनी व्युत्पत्ति 
कली शकाती नथी अथवा व्युत्पत्ति कव्यतां छतां य जेध्ननो कविसाहित्यमां 
विशेष प्रचार नथी, एवा शब्दोने देशी शब्दों के देश्य शब्दो कहेवार्मा 
भावे छे, दवे पछीना पाठोमाँ एवा पण केटछाक दाब्दों आपवामां 
आव्या छे, आ शबच्दोने ज देश्यप्राकृत तरीके गणवामां आवे छे. आबाये 
हेमचंद्रे पोतानी देशीनाममाठामां एवा अतिप्राचीम शब्दोनो खारों एवो 
संप्रद आपेलो छे, 


अपन 





( १९६ | 


उडिदू - अडद 

ओहरिस (अवधषे) ओरपियो 
कच्छुर - कचरो 

ककिड - काकीडो 


कूडइअ - कडीओ-घर चणनार 
काहार (%१-हार) कद्वार-पाणी 


भरनार 
कुककुस - कुशका 
कोत्थलू - कोथको 
कोइल - कोयला 


कॉलिअ (कौलिक) करोछिओ 

खद्दिक (घातक) खाटकी 

खोसलअ - खोखूदतो 

खोड - खोडो-लंगडो 

गढ़ - गढ़ 

खोल (खर) खोलवुं-गघेडानु बच्चु 

सास - चास-खेतरमां चास 
करवा दे 


| | - चीबो 

छट्टलल (छेक) चतुर 

छंट - छांटो-छांट 

छेआ - छेडो 

जवरओअ - जुवारा 

झंखर - झांखरुं-सूकु झाड 

टपण्परअ - टापरो-खराब 
कानवाब्छे 


हु मक्का कमकप०म-रक “०.०० ९छ-+- सनम अमन ला बकलओ- 


। 


टार -टयरडो 
ठुंठ॒ - ढंठो 
ड्व्च 


| & 
' डाबु-डाबो हाथ 


डाव ; 
डोल' -डोछो- आंखनो डोछो 
इंब - डोम-चांडाछ 
डुँत - डघो-होको 


| डुंगर - ईगरों 
डोआ - डोयो-पाणी काढवानों ढोयो 


णक्क - नाआ 

दवर - दोरो 

पण्हअ (प्रस्नव) पानो -पोतानु बालक 
जोइने माताने पानो आवेते 

परियट्ट - परीट-घोबी 

पंडरंग (पाण्डुराइग) पांडुरग-महादेव 

पिणाअ - पराणे 

परेडइआ - फडियो-दाणानो वेपारी 

बप्प - बाप 

बइहल - बेल - बहुद 


योकड - बोकडो 

मक्कड - मकदरी-करोछीयो 
मुच्भ | मोभ 

मोव्म 

रण्फ्ू - साफडो 

रवअ - रायो 

रोल - रोबल्गे-कलद 


वह - चडो 


[ १६७ ] 





बष्पीज | बफैयों वहोलो - पाणीनो बहेल्ो 
बप्पीह वोज्ञञज - बोजो 
सामान्य शब्दों [| नरजाति ] 
स्तरर्ग (खड़ग”””) खडग-तरवार ! रस्सि (रश्मि) राश-बढक- 
उप्पाअ (उत्पाद) उत्पाद-उत्पत्ति । न दनी के घोडानी राश 
! से | (रंदज्ञ") मुदग 


१०१ संयुक्त व्यंजनमां पूववर्ती एवा क, ग, ट, ड, त, द, प, 
हर, ष अने स नो प्रायः लोप थई जाय छे अने लोप थतां बाकी 
रहेलो अनादि भूत व्यजन बेबडाय छे:--- 


भुक्त-भुत-भुत्त सदगु-मंगरु-मग्गू 
धटपद-छपय-छप्पय सुप्त-छत-खुत्त 
दुग्घध-दुध-दुद्ध निश्चल-निचरल-निच्चल 
खडग-खंग-खगग गोष्ठी-गोठी -गोद्री 
उत्पल-उपल--उप्पल हदतव-तव-तव 


स्तवन-तवण-तवण 
१०२ संयुक्त व्येजनर्मा परवर्ती म लने न नो प्रायः लोप थई 
जाय छे अने लोप थतां बाकी रहेलो अनादि भूत ब्यंजन बेवडाय छे: 
स्मर- सर नम्न-नग-नग्ग 
रश्मि-रसि-रस्प्ति लग्न-लग-लग्गं 
१०३ केटलाक शब्दोमां आवेला आदिभूत ' कर ' नो 'इ ' थाय 
छे अने 'उ? पण थाय छे:-- 


ऋषि-इसि ऋषभ-उसह 
ऋद्धि-इच्धि ऋजु-उज्जु 
नृप-निव पितृ-पिड 
धुगाल-सिआल प्रश्त्ति-पउत्ति 


सदज्ञ-मिहट्ग सदक्ष-मुइंग वगेरे 
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अ ( वृश्चिक) वींछी 
के (भज्ञ ) मृंग-भमरो 
सिगार (शज्ञार) झंगार-शणगार 
निव (ृप) तृप-राजा 
छप्पअ | (पट॒पद) छपगो- 
छप्पय | भभरो 
सज्ज (पड॒ज) षपडज-एक प्र- 

कारनो सूर 
इसि ( ऋषि ) रुषि 
तथव [स्तव) स्तव-स्तुति 
नेह (स्नेह) स्नेह-नेह 
सर (स्मर) स्मर-काम 


पाउस (प्राइधू ) पाउस-पांयत् 
वरसादनी ऋतु 

चुत्तत ( वृत्तान्त ) इसांत- 
समाचार 
नत्तअ |] ( नप्तृक ) नाती- 
नत्तिअ | पात्र 


बुडढ (बृ६) बूढो-घरडो 
जामाउअ (जामातृक) जमाइ 
मग्मगु (मदग्ु) एक श्रकारनी 
माछली 
कंद (स्कन्द) स्कन्द-गणपति 
हरिअंद (हरिश्वन्ध) हरिचंद राजा 


| नान्यतरजाति ] 


दुद्ध (दुः्घ) दध 

खित्थ (सिक्‍्थ) सीथ 

आमलय ( आमलूक ) आमर्े- 
आचत्ठ 


विबय (विम्बक) बिंब-प्रति- 


बिंब-बीखुं 


कुंडलय ( कुण्डलक्त ) कुडछ- 

कुछादु 
उप्पल्ल (उत्पल) उरपल-कमछ 
मसाण (श्मशान) मसाण 
अदिज्नाण (अमिज्ञान) एंधाण 
चस्म ( चमंन्‌ ) चाम-वामडु 
पुद्दय (प्छ२) पु 


[_ नारीजाति ] 


गोद (गोष्ठी) मोठ-योटडी 


बे | (विष्टि) बेठ 
धत्ती (धात्री) धात्री 
किया (पा) हपा 


घिणा (धृणा) घिण-श्रणा 
सामा (श्यामा)-युवती-ह्ी 
(गोरी) गोौरी-पावेती, 
गोरी ऊ्री 


([ १६६९ ] 


श्खा 
लेद्दा 


मुत्त (मुक्त) मुक्त-छूट 

सत्त (शक्त) शक्तिमान्‌ 

भरुत्त (भक्त) भुक्त-भोगवेले 

नग्ग (नग्न) नागो 

खसत्त (स"्त) आसक्त 

किलिन्न (क्लत्र'"*) गीले- 
मीनु-भीजाएलं 

किलित्त (क्लृप्त) कलृप्त 


रेद्टा | (रेखा) रेखा-लीह-लींटो 





विशेषण 


। 


किया (क्रिया) किया-विधि- 
विधान 
किखरा (कूसरा) खीचडी 


समिद्धि (सम्रद्ि) प्तमृद्धि 


निच्चल (निश्चल) निश्चल 

निद्ठर ( निष्ठुर नठोर 

छट्टू (षष्ठ) छ्ट 

गुत्त (यृप्त) योपवेलं-सुरक्षित 
गुप्त 

सुत्त (स॒प्त) सुतेलं 

मुद्ध (मुग्ध) मुग्ध 


१०४ रू ने बदले ' इलि ' नो प्रयोग थाय छे:--- 


कलभ-किलिश्न 


क्छप्त-किछित्त 


पाठ १८ मा 
भावे प्रयोग 


अने 
कमणि प्रयोग 
प्रत्ययो 


कु । 
श्र्य । (य) 
श्ज्ञ 


कोइ पण धातु भावषधान के कर्मप्रधान अंग बनाववुं 
होय त्यारे तेने इंअ, ईय अथवा इज्ज - ८ त्रणमांथी गमे 
ते एक अ्त्यय रूगाडवानो छे. 


ए त्रणे प्रत्ययो फक्त वतेमानकाल्ठ, विध्यर्थं, आशज्ञार्थ 
के हास्तनभूतकाठमां ज वापरी शकाय छे. तेथी भविष्य- 
कात्ट, क्रियातिपत्ति बगेरे अ्थेर्मा भावेप्रयोग अने कमणि- 
प्रयोग. कतरिप्रयोगनी जेम समजवानो छे. 


भाव श्टले क्रिया. जे प्रयोग मुख्यपणे क्रियाने ज 
बतावे ते भावेप्रयोग. 


अकमेक  घातुओनो भावेश्रयोग थाय छे. मृजराती 
व्याकरणर्मा रोबु जणवु सूर्दु उंघवं लाजवु वगेरे घातुओ ज 
अकमक वरीके प्रसिद्ध छे. त्यारे अहीं तो जे घातुओ सकमक 
होय छतां प्रयोगमां तेमसु कर्म न कहेवायुं होय-अध्यादहारमां 


[| १७१ ] 


होय-तेओ पण अकमक गणाय छे. तेथी ज खादुं, पीवुं 
जोडुं घडडुँ करवुं वगेरे सकमक घातुओ पण तेमना कमनी 
अविवक्षानी अपेक्षाएण अकमेक तराके लेखाय छे. ए बनते 
प्रकारना अकमेक धातुओनो भावेप्रयोग थाय छे. 

कर्ता, क्रिया द्वारा जेने विशेषपणे इच्छे ते कमे-नानी 
मोटी बी क्रियाओनु फछ. जे प्रयोग मुख्यपण कमने ज॑ 
सूचित करे ते कर्मणिप्रयोग. 


भावषे अने कमंणिप्रयोगरनां अंगो 
भावसचक अंगो 


बीहू - बीहीआ लज्ज - लज्जीअ 
बीहिज्ज़ लज्जिज्ज 
0205 बु् - बुड्ढीअ 
उंघिज्ञ सुड़िज्ज 
कह - कट्दीअ योल - बोल्लीअ 
कहिज्ज बोलिज्ज 
स्ला - खाईअ हो - होईअ 
स्राइज्ज होइज़ 
कर्मसूचक अंगों 
पा - पाईअ ला - लाईय 
पाइज्ज लाइज्ज्ञ 
दा - दाईअ पढ़ - पढीय 
दाइज्ज पढिज्ज 
झा - झाईय कड्ड - कड्ीअ 
झादज्ज कड्डिज्ज 
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घद - घडीय कह - कट्दीय 
घडिज्ज कद्टिज्ज 

स्रा - खाईय बोल्‍ल्ल - बोलीय 
खाइज्ज बोलिज्ज 


० रीते घातुमात्ननां भाववायी अने कमवाची अंगों 
बनायी लेवानां छे अने तेयार थघलां अंगने ते ते काव्यना 
पुरुषवोधक प्रत्ययों लगाडी तेमनां रूपो साथी लेवानां छे: 


वतेमानकाव् 
भावप्रधान 
बोहीअइर, बीहिज्जइ ( भीयते ) 
बीह+हअ+इ-बीही-अइ,-एहइ- अप्,- एप, 
बीह+इज्जञ+इ-बीहि-ज्जद.-ज्जेइ:-जजण,-ज्जेए 
सवृपुरुष | बीहीषज्ज, बीहीएज्जा 
सर्ववचन | बीहिज्जेज्ज, बीहिज्जेज्जा 
भावप्रघान प्रयोगोमां भाव-क्रिया-ज मुख्य होय छे. 
प्रथम के द्वितीय पुयष एमां संभवतों नथी तेम थे त्रण वा 
तेथी अधिक संख्या पण संभवी शकती नथी मार्टे ते द्वारा 
ते ते पुरुषोनु वा एकथी अधिक संख्यानु सूचन थइ शकतुं 
नथी. साधारण रीते भावेप्रयोग, त्रीजा पुरुषना घकवचनद्वारा 
व्यवहारमां आजबे छे. 
कममप्रधान 
भणीयह, भणिज्जद गंथो ( भण्यते अन्थः ) 
भण+ईमअ+इ--भणी-अभइ,-घद,-अए, घघ 
भणू।इज्ज+इ-भणि-ज्जइ,-ज्जेइ) ज्जप, ज्जेए 
भसणीयंति गंधा. (भण्यस्ते अन्थाः) 
भणिज्जंति 
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भण+इैय+न्ति-- भणी-यंति,-येत्रि,-बते,-येते,-यहरे,-येयरे 
मण्‌।इज्ज+न्ति--भणि-ज्जति,ज्जति,-ज्जंते,-ज्जंते,ज्इरे, ज्जेइरे 
सर्वेपुरुष [ भणीषएज्, भणीण्ज्ञा 


सववचन | भणिज्लेज्ज, भणिज्जेज्जा 
पुच्छीयसि तुम ( पृच्छथसे त्वम ) 
पुच्छिज जसि 


पुरुछ-+हैय+सि-पुच्छो -यसि,-ये सि,- यसे,-येसे 
पुछछ+इज्ज+सि-पुच्छि-ज्जसि, ज्जेसि,-ज्जसे, ज्जेसे 
पुच्छीयामि & 
पुच्छिज्जामि | ( शचछथे अहम ) 
पुछछ+देय+मि--पुच्छी-यमि,-यामि,-येम्रि 
पुच्छ-+इज्ज+मि--पुच्छि-ज्जमि-ज्जामि,-ज्जेमि 
सर्वेपुरुष | पुच्छीयेज्ज,. पुच्छोयेज्जा 
सर्ेवचन | पुच्छिज्जेज्ज, पुच्छिज्जेज्जा 


विध्यथे-आशज्ञाथे 
पुच्छी-यउ,-येड, पुचिछ-ज्जउ, ज्जेड 
पुच्छी -यंतु,-येतु, पुच्छि-ज्जंतु,-ज्जेतु 
५ पुच्छीयेज्न,. पुच्छोयेज्जा 
सर्वपुरुष पुच्छिज्जेज्ज,. पुच्छिज्जेज्जा 
सर्ववचन पुज्छीयेज्जइ 
पुच्छिज्जेज्जइ ज्ज्ञज 





भूतकाव्ट 
भणीअली, भणीअहदी, भणीअहीअ 
भणीयहइत्था, भणीयइत्थ, भणीरंसु, भणोअंस्ु 
भणिज्ज़सी, भणिज्जदही, भणिज्जहीअ 
भणिज्जइत्था, भणिज्जदत्थ, भणिज्जिसु, भणिज्जंसु 


[ १७४ ] 


अद्यतन भृतकात 
भमणीअ; भणित्था। भणित्थ, भ्र्णिसु 


भविष्यकात्ट 


मणिद्दिइ, भणिहिए, वगेरे बचां कतरि प्रमाणे 
[ ज्ञुओ पाठ श्२ माँ ) 


भणंतो, भणमाणो, भणेज्ज; भणेज्जा 


प्रेरक भावेप्रयोग 
अने 
कमणिप्रयोग 


१ घातने प्ररक भावेप्रयोगी के कमंणिप्रयोगी रूप 
करवथे होय व्यारे मूव्ठ घातुने प्रणाख्चक एक मात्र आवि' 
प्रत्यय लगाडवो अने ' आधवि _ प्रत्यय छाग्रेला ते तेयार 
थब्ल अंगने भावे अने ऋमणि प्रयोगना सूचक उक्त इअ, 
इेय अथवा इज्ज़ प्रत्यय पूर्वाक्त साधनिकाने अनुसारे 
छगाडवा, 


२ अथवा प्ररणासूचक कोइ पण प्रत्यय न लगाडी 
मात्र मूव्ठ धातुना उपाध्त्य “अ नो “आ ' करवो अने 
प्‌ 'आ' वाढा अंगने उक्त इअ, ईय के इज्ज़ प्रस्यय पूजे 
प्रमाणे लगाडवा, ए रोते पण प्रेरक भावेप्रयोगनां भने प्रेरक 
करमणिप्रयोगनां रूपो बनावी शकाय छे. 


[ यादी: आ सिवाय बीजी कोइ रोते प्रेरक भावेप्रयोग 
के प्रेरक कमंणिप्रयोगनां अंगो बनी शकतां नथो. ] 


[ १७५ | 


अंग-- अंगना रूपाण्यान-- 
करावीअद (काराप्यते) 
कर+आधि-करावि+हेअ-करावीअ--करावी-अइ,-अए,- असि; 
असे इत्यादि 
कर्‌-कार+ईअ-कारोअ---कारी-अइद,-अएद ( कार्यते ) 
कारी-असि, कारो-असे ( कायेसे ) 
कर+आवि-करावि-इज्ज़-कराविज्ज़--करावि-ज्जइ,-ज्जण 
(काराप्यते) 
कर-कार-इज्ज-कारिज्ज-कारि-ज्जइ/-ज्जण,._ (कार्यते) 
कार-इज्ज-कारिज्ज--कारि-उजसि,- ज्जसे (कार्यसे) 
एप रीते घातु माजनां प्रेरकभात्रे अने प्रेरफ्करमशिनां 
अगो तेयार करी सर्वकाञठनां रूपो उक्त साधनिका प्रमाणे 


साथी जवां जोइण. 
भविष्यकालठ 


कराविहिद, कराविहिए कराविस्सते ( कारापयिष्यते ) 
[ जुओ पाठ श्र मो ] 





कराविद्ििसि, कराविद्विसे ( कारापयिष्यसते ) 

कराविस्सामि, कराविहामि, कराविस्घथ ( कारापयिष्ये ) 

कारिस्सते, कारिहिए (कारयिष्यते) इत्यादि 

केटलाॉंक अनियमित अंगरो अने तेनां उदाहरणरूप 
रूपाख्यान 

भूठ चातु+भा?्क०नुं अंग-- रूपाख्यान-- 

दरिस--  दोख- दीसइ (दश्यते) दीसडउ, दीससी 
दो सिज्जइ, दोखिज्जड 





कील 





१०५ दीख अने वुच्च-आ बे अंगो मात्र वतेमान, विध्यर्थ, 
आज्ञा भने हमस्तनभूतमां ज वपराय छे. 


[ १५६ ;/ 

घचस-- चुच्ख- छुपखइ (डच्यते) वुच्चउ, वुच्चासी 

__ १**पंचब्व-चिब्वइ (चीयते) प्रे०चिव्याबिह चिव्वाधिधविद 
कल | खिस्म-चिस्मद धरे »विस्माविई/चिस्माचिदिई 
हणू--. छस्म- हम्मद (इन्यते) दम्माविद, हम्माविहिइ 
खण--. खम्म- खस्मए (खनन्‍्यते) खम्माविइ, खम्माविध्टिइ 
दुहू--.. दुष्भ- दुब्भते (दुह्मते) दुष्भाविह, दुब्भाविह्ठिद 
लिह--.. लिब्भ- लिब्भण (लिहाते)लिब्भाविइ, लिब्भाविदिद 
बहू. वुब्म- बुब्भय (डह्ते) बुध्माविइ, वुब्भाविहिइ 
कंस... रुष्म- रुब्भण (रुघ्यते) रुब्भाविद) रुब्भाविहिद 
डह -.. डज्झ- डज्झ्ण (दहाले) डज्ञाविइ। डज्ञाविहिइ 
बंधू-.. बज्झ- बज्ञएण (बध्यते) बज्ञाविइ, बज्ञाविहिइ 
सं+रुछू-- संरुज्स- सं रुज्झप(संरुध्यते)सेरुज्ाविइ ,संरुज्साविदिइ 
अणु+रुंघ-अणुरुज्य- अणुरुज्ञण ( अनुरुध्यते) अणुरुज्ञाविइ, 


अणुरुज्ञाविहिइ 
डय+रुंधू- उवरुज्ञ-डवरुज्ञाए्‌ (डपरुध्यते) उवरुज्ञाचिद, 
उवरुज्ञाविहिदए 
शस-. ग़श्म- गस्मए (गम्यले) गस्माविद, गम्माविहिद 
हूसू- हस्स- हस्सते (हस्यते) हस्साविर, हस्साविहिइ 
भण--._ भण्ण- भण्णते (भण्यते) भण्णाविद, भण्णाविदिइ 
छुप्‌ ) -- छुप्प- छुप्पते (छुप्यते- स्पृश्यते) छुप्पाविदद 
छुव्‌ | छुप्पाविदिइ 
रुपु--.. झूवब- रुव्वण (रुथते) रुव्याविइ, रुव्याविद्िइ 


(पा तमाम... स्‍ाकनय.. सा... «कमा 
>जन-»पनन«म-म-मय ५ नमनम--.--ज० 2 
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१०६ “बिब्बों थी मांडीने पुव्च' सुधीनां अंगो सहायमेद सिवाय 
क्यांय बपराता नथी, 


[ १७७ ] 


लूस-- लब्भ- लब्मण (लभ्यते) लब्भाविद; लब्भाविहिइ 
कथ--. कत्थ- कत्थते (कथ्यले) कत्थाविइ, कत्थाविदिद 
भुंज--.. भुज्ज- भुज्जते (भ्ुज्यते) भुज्जाविइ, भुज्ञाविडिइ 
हरु- हीर- होरते (हियते) हीराविइ, हीराविछ्टिइ 
तर-- तीर- तीरते (तीयतले) तीराबविइ, तोराबिहिइ 
कर--. कोौोर- कीरते ('क्रियते) कोराविद, कीराविहिद 
अर-- जोर- जीरते (जीयंते) जीराविइ, जीराविध्टिइ 
अजज््-- विदृप्प- 'विढप्पते (अज्यंते) विदप्पाबिद विढप्पायिष्टिद 


__ ॥ णज्ज- णज्जते (ज्ञायते) णज्जाविइ, णज्जाविहिइ 

जाण-- पव्य - णव्वते णव्वायिद णव्वाविहिद 

वि+आ+हर्‌-वाहर्‌- वाहिप्पते (व्यादियते) वाहिप्पाविइ, 
वाहिप्पायिदिइ 


गह-- चेप्प- घेष्पते (ग्रह्मते) घेप्पाविइ, घेष्पाबिहिंद 
छिवूं--. छिप्प- छिप्पते (स्पृश्यते) छिप्पाविइ, छिप्पाविहिइ 
सिंच्‌ | _ सिप्प- सिप्पते (सिच्यते) सिप्पाबिइ,सिप्पाविहिइ 
निदद । ( स्निह्य 
आ+रभ--आदढप्प-आढप्पते (आर भ्यते)आढप्पाविदइ, आढप्पाविहिइ 
जिण-- जिव्व- जिब्बते (जीयते) जिव्वाचिद, जिव्वाविहिइ 
सखुग-- सुब्ब- खुब्बते (श्रूयते) खुब्घाथिई, सुबन्वाविहिइ 
हुण-- हुव्य- हुब्वते (हयते) इहुव्वाबिद, हुव्वाविहिद 
थुण-- थुब्व- थुब्वते (स्तूयते) थुव्वाविइ, थुव्वायिहिद 
लुण-- छलुव्व- छुब्बते (लूयते) लुव्वाबविइ, लुब्बाधिद्िइ 
घुणू-- घधुव्व- घुव्यते (घूयते) धुव्वाविइ, चुब्वाविद्िह 
पुण-- पुव्च- पुव्वते (पूयते) पुब्वाबिदद, पुव्वायिद्धिह 
१०७ “विप्प' ए अग “अज' घातुना अथरमा वपराय छे पण 
तेनु मूठ स्वरूप अज? मां शथी. 'अज-अज्ज” भने विढप्प' ए बच्चे 
कश्ी समानता जणाती नथी, 
१२ 


([ १७८ ] 


केटलाक देश्य शाब्दो [ नारीजाति ] 


अम्मा (अम्बा) भा-अम्मा | 
- अआलि-एली-अकाले वादब्यं थर्वां | 


अलिया (अलिका) सखी 


अवालुया-भवाछु-दांतना पेढा 
राडी (राटि) राड 
उंबी-पाकेला घउंनी डुंडी 
उत्थरला-उथलो-उथबवु -उथली 
जबुं 
उत्थल्लपत्थरला-उयलपाथर 
उत्तरिविडी-उतरेड-वासणनी मांड ' 
ओप्पा-ओोप 
ओश्दझरी-द्दोजरी 
ओखरिआ-ओशरी । 
ओसा -ओस | 
कत्ता-कक्ता-पांस्ा-जुगार नी । 
आंधी कोडी ' 
कट्ठारो-कटर 
कुकखी (कृक्षि) कूख 
कुहिणो (कफोणि) कोणी 
स्रड़डा (गत,)) खाड-खाडो 
खली- खोल 
खणुला-सणस-इच्छा 
सं डक्रो-खडकी 
गड्डी (गन्‍्त्रों) गाडी 


गंडीरी-गंडेरी-शेरडीनी कातढीओ 
गडयडी-गडगडाट 
गायरी-गागर 

गोली-गोढी 

चोट्टी-चोटली 

चवबेडो-चपटी वगाडवी 
चिरिहिई 

चिणोी सा मो 
छतली-छाल 
छत डी-चामडी 
छासी -छाश 
छेडी -छीडी । 
जाडी-नझ ाडी 

जोवारी- जूवार-जार 
झडी-वरसादनी झडी 
झंटी-झटियां-माथाना वाढू 
झोलिका-प्रांदी 
डालो-डा5-शाखा 
ढंकणी-ढांकणी 

ढंका-टिंकवो 

णत्था-नाकनी नथ, बढूदनी नाथ 
णहरी-नेरणी 
णिंदिणी-नींदवुं-नकामु घास कांप 
णीसणिआ-नीसरणी 

दूअरी-दारू 

पड़ो -पाडी 


[ १७९ |] 


परडा-परडकु । 

पड़डआ-पाढ | 

पकक्‍्खरा-पाखर- हाथी घोडानो सामान 

पारिहट्टी-पारेट-बहु. वखतथी 
वीआएली गाय के भेंश 

पृणी- पृणी 

फग्गू-फाग 

बब्बरी-बाबरी-माधानी बाबरी 

बिग्गाइ-बगाय 


बोहारी-बुहारी-सावरणी 
भाउज्जा-भोजाय | 


| 


भुक्‍्खा-भूख 
मम्मों 
मामी 
रस्ला-राछ 
चद्दा-(बत्म) वाट-रस्तो 
वाडिया-(वाटिका) वाडी 
चाडी-वाड 
सुहेल्‍लली (स॒श्बकेली) सहेल 
सिंदु-छिंदरी 
संधिय (स॒प्रात) संघेल 
हु्दा-दोड-सरत 
हत्थोडी-द्वाथनं इथीआर-दथो डी 
वियाउआ (विपादिका) वीया- 
पगनी वीया फाटवी ते. 


मामी 


सामान्य <ब्दो [ नरजाति | 


केवट्ू (केवत)"”“ केबते-केवट-- 
होडो हांकनार 


िन- 
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जटद्द (जे) जाट जातनो माणस 


कंदन< न ००००० «पाप. 2०3 अापा. 


१०८ ते ने बदले “ह् 'नो प्रयोग थाय छेः-- 


कंवते-केवढ् 
वर्ती-वष्टी 
वरर्ता-वद्चा, वत्ता 


[ यादी:--केटलछाक शब्दोमां ते 


घत-छुत्त 
मुहत-मुदत्त 


नतेकी-नहृ ई 
वत्मे-वह 
बतुल-वट्दुल 
नो “ त्त* पण थाय छे:--- 
_कतेरी-कत्तरी 
कीर्ति-कित्ति 


[ १८० ] 


घुत्त ( धूते ) धृते-धूतारो !' साथ ( शाप ) श्राप 
मुहृत्त( महूते ) मुदरत 
संबत्तअ (संबतेक) संवर्तेक वायु 


सवह ( शपथ ) शपथ-सोगन 


पलल्‍्हाअ (प्रह्मद) | प्रह्मद कुम्रार, 
सथ्ह ( सह्य )” सह्य नामनो , 





पहांड, सही शकाय ते आइब्हाअ ( आह्वाद ) आह्वाद-- 
गुय्ह (गुह्य) गृह्मक-यक्ष, गुह्य-गूढ आनंद 
कलाब (कलाप)'** कडपलो-समूह || पज्ञज (पग्राज्ञ )  प्रान-डाह्मो 
मूते - मुत्त, कार्तिक-कत्तिअ 
मूर्ति - मु्ति प्रवतेक-प्रवत्तय वगेरे | 


१०९ हा? ने बदले यह नो प्रयोग थाय छे:+-- 
पह्य - सय्ह गुह्य - गुय्दद 
११० अरसंयुक्त 'प ज्यारे अबण [ अ के आ ] थी पर जावेलो 
होय त्यारें तेनो 'व'ज थाय छे:-- 


कंताप - कलाव शाप - साव 
काश्यप - कासव शपथ - सब 


१११ हू ने बदले “ल्ह ' वपराय छे:--- 
भाहूलछाद - भाल्हाद 
१३६२ आदिभूत 'ज्ञ'नों “ज” अने अनादिभूत “ज्ञ नो ज्व 
पण थाय छे: ५ 


प्रज्ञ - पज्ज, पण्ण, सवश्ञ - सब्वज्ज, सब्बण्णु, 
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सब्वज्ज ( सवेज्ञ )-सर्वेज्ञ+बधधु सिलोअ ] ('छोक) शछोक, कीर्ति 


सिलोग 

सिलिम्ह (“ेष्मन्‌ ) “लेष्मा 

कासब (कारयप) काश्यप गोश्रनों 
ऋषि, ऋषभदेव 

कविल ( कपिल ) कपिल ऋषि 


जाणनार 
देवज्ज ( देवज्ञ ) देवने जाणनार- 
जोशी !| 
किलेख ( क्लेश )'*? क्छेश 
पिलोस ( प्लोष ) दाह | 





११३ संयुक्त 'ल' ने बदले “इल ' नो अ्योग थाय छे:-- 
क्लेश-[ कू+छ्‌+ एश |-कू + इछ + एस - किलेस 
प्लोष [ पू+ छू + ओषब |-१+ इलछ + ओस - पिलेस 
“लोक [ श्‌+ छ - ओक |-श्‌ + इल्‌ + भोअ-सिलोअ 


पाठ १९ मो 
व्यंजनांत शब्दों 


प्राकृतमां रूपाख्यानन, प्रसेगे कोइ इदाब्द; व्येज्ञनांत 
संभवी शकतों नथी एछथी एणवां बधां रूपो पूर्वोक्त स्वरांत 
शब्दनी पेठटे समज़वानां छे. 


दरत अने भिषक वबगेरे शब्दोना अंत्य व्यंजननो 
थाय छे : शरत्‌ - सरअ - सरओ, सरऊअं, सरणण बगेरे. 
जिषक - भिलअ - भिसओो, भिसभं; मिसएण वगेरे 

'अत्‌ ” अने * अन्‌ ' छेडावाद्ां नामोर्ना रूपोर्मां जे 
विशेषता छे ते आ प्रमाणे छे : 

नामने छेडे आवेला “अत्‌ ' प्रत्ययने स्थाने अंत नो 
व्यवदह्दार थाय छे : 


अत्‌ू - भवत्‌ _- भ्रवंत मत्‌ -- भगवत्‌ - भगवंत 

गच्छत्‌ - गच्छंत गुणवत्‌ - गुणवंत 

नयत्‌ - नयंतः नंत धनवत्‌ - धणवबंत 
गभिष्यत्‌- गमिस्संत ज्ञानवत्‌- ) नाणथंत 
णाणवंत 
भविष्यत्‌- भविस्संत नीतिम्त- ) नीइ्चंत 
णीइवबंत 


रा 


' अत ' छेडावातद्यां घ. वर्धा नामोर्नां रपो अकारांत 
नामनों जेवां समजवानां छे :-- 


भगवंतो, भगबंते, भगवंत्ेण इत्यादि “वीर ' प्रम्माणे. 
भरंतो, भव॑ंत भरतेण इत्यादि ' सब्ब ' प्रमाणे, 
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: अत्‌ ' छेडावाब्ठा नामोननां अनियमित रूपो 
भगवतत 
प्र० छए० भगवे (९ भगवान ) 
प्र० ब० भरगषंतो ( भगवन्तः ) 
तृ० ६० भगवया ( भगवता ) 
घ० ध० भगवओ ( भगवतः ) 
भवत्‌ 
ग्र० छ० भर्त्र ( भवान ) 
ग्र० ब> भवंतो ( भ्रवनन्‍्तः ) 
द्वि० ए० भवंत ( भ्वनन्‍्तम ) 
द्विी० ब० भवतो ( भवतः ) 
भवओ 
तृ० ८घ० भवता ( भवता ) 
भवया 
घ० पु> भवतों ( भ्रवतः ) 
भवओ ( ११ ) 


घ० ब० भवयाण ( भवषताम्‌ ) 


£ अन ' छेडावात्ठां नकारांत नामोना  अन ' नो विकल्पे 
४ झाण ' थाय छे :-- 


अध्चन्‌ - [अध्चू + अन्‌ 5 अध्चू+आण - अद्धाण| अद्धाण, अद्ध. 


आत्मन-अप्पाण; अप्प- ब्रह्मन-बम्हाण, बम्ह 

उक्षन.. | उसछाण, उच्छ मधवन-मघचाण, मघच 
क्न्‌ उकग्वाण, उकरख 

ग्रावतन-गायाण, गाव. सूचन-मुद्धाण, मुद्ध 


युवन--जुवाण, जुच राजन- रायाण, राय 
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तक्षन- | तच्छाण: तच्छ 
तक्खाण, तकख 


पूषन्‌ पूसाण, पूल 


ध्वन-लाण, स 


सुकमंन-सुकम्माण, सुकस्म 


ए बधां नामोनां रूपो अकारांत नामनी जेम खाधो 


लेवानां छे 


। अद्भधाणों, अद्भार्ण, अद्धाणेण 


। अद्धो, अद्धं, अद्धेण 


। साणो; सा्ं, साणेण 


। सो; से, सेण 


। रायाणो, रायाणं, रायाणेण 


रायो, राय, रायेण 


बगेरे 


छेडाना 


न नो _ आण 


न थाय त्यारे ६ जातनां 


नामाना वधारानां केटलांक रूपो जुदी रीते थाय छे 
राय ( राजन ) 


१ राया ( राजा ) 
राइणं ( राज्ानम ) 


राइणा, रण्णा ( राजा ) 
४. राइणो, रण्णो (राज्षः) 


«५. राइणो, रण्णो (राज्ञ:) 


६ राइणो, रणणो ( राशः ) 
७ राईसि, राइस्मि (राक्षि) 
से० हे राया ! ( राजन ) 


राइणो, रायाणों ( राजानः ) 
77 » रण्णों ( राज्षः) 

राईहि; राईहि, राईहि 
( राजपिः ) 


राहण, राईण ( राश्षाम ) 
राइण, राइणं 


राइत्तो, राइतो, राईआओ, 
राईड ( राजतः ) 

राइहि, राइंहितो (राजभ्यः ) 

राईण, राइईणं ( राशाम्‌ ) 

राइण, राइण 

राश्सु, राश्सुं (राजस ) 


राइणो, रायाणो ( राज़ानः ) 


१्‌ 


0 ४० 0 ०७ 
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अप्प ( आत्मन ) 
अप्पा ( आत्मा ) अप्पाणो ( आत्मान: ) 
अप्पिण् ( आत्मानम ) १3 | 
अप्पणिआ, अप्पणइआ अप्पेहि, अप्पेहि, अप्पेद्धि 


अप्पणा ( आत्मना ) ( आत्मभिः ) 
अप्पाणो (आत्मन:) . अप्पिण, अप्पिणं, 
( आत्मनाम ) 
अप्पाणो ( आतन्मन:). अप्पक्तो, अप्पतो ( आत्मतः) 
वगेरे 
पूस ( पूषन्‌ ) 


पूसा ( पूषी) पूसाणों ( पूषणः ) 
पूसि्ण (पूषणम्‌) 9» (पृष्ण) 
पूसणा ( पूृष्णा )  पूसहि, पूसहि, पूसहि ( पूषभि:) 
पूसाणो (पृष्प) ..पूसिण, पूश्तिणं ( पूष्णाम ) 
मर हर पूसत्तो, पूसतो ( पूषतः ) बगेरे 


मघव 
मददव | सेधवन 
मछवं, मधवा ( मघवा ) मधवाणो ( मघवानः ) 
बगेरे  पूस 'नी पेठे. 
साधनकिानी समज 


प्रत्ययो 
घबकव ० बहुच० 


द््ण णो 
णा 


णो द्णं 
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८५, णो 
सं: ्फ णो 

+ आ निशान छे त्यां अर्थात्‌ प्रथमा अने संबोधनना 
एकवचनभां राय, पूस, मधव वशेरे नामोनो अंत्य स्वर दीघे 
थाय छे: राय-राया., मघव-मघवा पूसन्पूसा. 

६ णा : प्रत्यय सिवायना “ण' कारादि प्रत्यथो लागतां 
पूस वगेरे हाब्दोनो अत्य स्वर दीघ थाय छेः 

पूस+णोन्पूसाणों,.. राय+णोन्रायाणो 
अपवाद 

प्रथमा अने सेवीयन सिवायना ण' कारादि प्रत्ययो 
लागतां राय ने बदले 'राइ' अने 'रण'नों उपयोग थाय छेः-- 

राय+णा ८ राइणा, रण्णा 
राय+णों 5 राइणो, रण्णो 

ध्रथमा अने संबोधननो बहुबचन “णो'” लागतां तो 
* राय ने सथाने एक मात्र ' राइ ” वपराय छिे. 

* हृण ? प्रत्यय छागतां “राय नो (य लोप पामे छे 

राय+इणं ८ राइणं ( राजानम ! 
राय+इणं ८ राइण ( राज्ञाम ) 

[ यादीः राइ+ण - राईण, राईंण ए रूपमां इणं प्रत्यय 
नथी पण पषष्ठी बहुचचननो ण' प्रत्यय छे ) 

' अन्‌ ' छेडाबाब्ा कोइ कोइ दाब्दने तृतीयाना पक 
वचनमां * उणा ' अने पंचमी पष्ठटीना एकवचनर्मा  डउणो” 
प्रद्यय लछागे छे. जमके:--- 

कम्म ( कमन्‌ ) 
कस्म+उणा-कम्मुणा (कर्मणा) 
कस्म+डणो-कम्मुणो (कर्मणः) 


॥। 
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क्रेटडाॉंक अनियमित रूपों 

मणसा (सनसा ) 
मणसोी.. (मनस:) 
मणसि. (मनसि) 
वयसा (वचसा) 
सिरसा (शिरसा) 
कायसा. (का्ेन) 
कालघम्मुणा कालधमंण) 


ना अंजलि ++ 


केटलाक तद्धिव प्रत्ययोनी समज 
१ :तेनूं आ' छः अर्थमां नामने “क्वेर ' प्रत्यय लागे छे : 
अम्ह+केरं-अम्हकेरं (अस्माकम इृदम्‌-अस्मदोयम्‌) अमारू 
तुम्द+केरं-तुम्हकेर॑ (युप्माकम इदम-युष्मदोयम ) तमारूं 
पर+केरंनपरकेर॑ (परस्य इदम्‌ू-परकीयम ). पारकु 
राय+केरं+रायकेर (राज्ष:ः इदम-राजकीयम ) राजाजुं 
“ हल्ल ' अने ८ उदल ' प्रत्यय “तेमां थण्ल ' अथने 
खयवे छे : 
गाम+इल्ल-गामिल्ल ( ग्राम भमवम ) गाममां थएलुं 
घर+इलल घरिलले ( ग्रहे मवम ) घरेल-घरमां थर्ड 
अप्प+डल्ल-अप्पुल्ल ( आत्मनि भवम्‌ ) आत्मामां थणलु 
नयर+उद्ल-नयरुद्ल ( नगरे भवम्‌ ) नगरमां थणल्: 
:तेनी जेसु' एवो भाव सूचववा “व्य  प्रत्ययनों 
प्रयोग करवा: 


महुर व्व पाड लिपुत्ते पासाया (मथुरावत्‌ पाटलिदुत्न प्रासादाः) 
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४ इमा, क्ष अने क्तण प्रत्यय (पणुं ना भाषने बतावे छे: 
पीण+इम्ता-पीणिमा (पीनिमा-पीनत्वम ) पीनपणुं-पुष्ठता 
देव+त्तन्देवत (देवत्वम ) देवपपणुं 
बालए+त्तणन्वालऊत्तण (वालत्वम ) बालपणुं 

« “बार ! अर्थने वताववा “हुते ' अने “खुत्तो  प्रत्ययनों 
उपयोग करवोः 
एुगनहुतं-्ण्गहुत्ते (एककूत्वः-एकवारम्‌ ) एक वार 


ति+हुत्त-तिहुत्त (जिकृत्व:-जिवारम ) त्रण वार 
ति+खुत्तोनतिसुत्तों । (जिकृत्वः- 9 ) > 
तिकरवुत्ता । 


६ आल, आस्ट, इत्त, इर, इल्छ, उल्ल, मण, मंत अने बंत 

एप बचा प्रत्ययों 'वाझुं' अर्थने सूचवे छे : 

आल- शर्ख+आल-रखसालो (रसवान ) रसालठ-रसाठऊें 
जटा+आल-जडालो (जटावान ) जठावाठो 

आलु- दया+आउलुन्दयाद् (दयारहु)) दयाछु-द्यावाझ्धुं 
लज्ञ(+आलु-लज्ञालू (लज्ञालुः) लाज्ञाव्ट-लाजवाद्ुं 

इक्त- मान+इत्तज्माणइत्तो (मानवान ) भानवान 

इर- शेहा+इर-रेहिरो (रेखावान ) रेखावान 
गव+ईर-गव्विरो (गवेयान ) गर्वबान 

इल्ल- सोभा+इछत्सोभिल्ठो ( शोभावान ) शोभावान 

उल्लन- सह+उब्लल्सइल्लो (शब्दवान्‌ ) शाब्दयान 

मण- धण+मणन्धणमणो (घनवान्‌ ) धनवान 
सोहा+मण-सोहामणो (शोभावान ) सोहामणो 
बीहा+मण-बीहामणो (सयवान ) बीहामणो 

मंत- धी+मंतन्धीमतोी. ( घोमान ) घीमंत 

बंत- भत्ति+प्रंत-्मत्तिवंतों ( भक्तिमान ) मक्तिवंत 


| 
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*क्षो' प्रत्यय पंचमी विभक्तिना अथने खचवे छे 
सब्च+त्तो-सव्वत्तो.. (स्वतः) ख्वेथी, खबे प्रकारे 


क+च्ोजकत्तो (कुत:) क्याथोी; शाथों 
ज+त्तो”जत्तो (यत:) जेथो 
व+च्तोन्‍्तत्तो (तत:) तेथी 
इ+त्तो-इत्तो (इत:) आधी 


८ हि! ह' अने त्थ! प्रत्यय सप्तमोना अथने सचवे छे: 
ज+हिज्जट्दि.. (यत्र) जहि-जज्यां 
ज+ह- जद १३ 
ज+त्थज्जत्थ... (यत्र) 
त+हिल्‍तहि (तत्र) तहिनत्यां 
त+इ>- तह हर 
तन+त्थन्तत्थ (तत्न) 
क+हिस्कदधदि. (कुज) . कहिं-क्यां 
क+छ5+ कट । 
क+त्थन्कत्थ.. ( कुत्र) 
तिनुं तेल णवा अथने सूचववा घर (तल ** 
कडुअ+एलल-कडु॒एटल ( कटठुकस्य तलम-कठुकतेलम ) 
कडव्‌ तेल 
दीव+एल्ल-दीवेब्ले दीपस्यतलम-दीपतेलम)दीवेल-दीवानुं तेल 
ध्रंड+घुलल-एरंडेट्ल (ए्रण्डस्य तेलम-प्रण्डतलम ) 
धरंडेल-धरंडानुं तेल 
धूप+एल्ल-धूपेल्ले (धूपस्य तेलम-धूपतैलम ) धूपेल- 
धूपयुक्त तल 
१० स्वाथने सचववा “अ! “इहल अने  उह्ल ” प्रत्ययनो 
व्यवहार विकल्पे थाय छे 
११४ दीपस्थ तेलम-दीपवैलम्‌ ए शब्दमांनो “ तैल ! शब्द ज 
कोई काले पोतानु व्यक्तित्व खोई प्रत्ययरूपे थएलो छे, माटे ज भाषामां 
£ धूपेल तेल ' शब्दनो व्यवद्ार प्रचलित छे, 


) प्रत्यय वपराय छे: 


११ 


[ १९० ] 


चंद्र+अन्चद्रओ, चंद्रो ( चन्द्रकः ) चांदो 

पलव+इलछत्पलबिलो, पलवो ( पलछचकः ) पालवडो- 
पालव, छेडो 

हत्थनडलन्हन्थुलो; दत्थो ( हस्तकः ) हाथो, दाथलो 

केटछांक अनियमित तडितो 

घक+सिन्ध क्वसि 


वक्कं+सिअ+एकसिअ के 
एक+-इआनएकरओआ | ( एकदा ) एक वखत 


खूनमयान्युमया ]| ( अ्रः ) भर्वा 
आ्रनमयान्ममया । हे 

सण+ह अंससणिअं ( शनेः ) धीमे धीमे 
उचरि+ल्त्ञवरिल्ली ( उपसितनः ) उपरलं 
ज+एत्ति अन्जे त्तिओँ 
ज+पत्तिछ-जेत्तिलं 
ज+एद्हज्जेदर् 
त+एत्षिअ-्तेत्तिआं 
त+एत्तिलउ्ते त्तिलं 
त+एदहन्तेटह 


क+पघतक्तिअन्केतक्ति अं 


( यावत्‌ ) जेटलुं 


( तावत्‌ ) तेटल्डु 


क+पत्तिल-केत्तिरं ( कियत्‌ ) केटल्डं 


क+एहह-केइहे 
छल+एत्ति अ-एत्ति भ॑ 
ध्त+घत्तिल-णत्तिले 
दुत+णुद्ृद-छर दे 


( धतावत्‌ ) बटले 
( इयत्‌ ) 


[| १५९५ ] 


पर+ककर८ ( परक्रीयम ) पारकुं 


। पारक्क 


शरशाय+क्कच्रायकर्क ( राज़कीयम ) रायकुं-शाजान्‌ 
अम्ह+एच्चय-अम्हेच्चयं (अस्मदीयम ) अमारूं-आमचा 
त॒म्द+एचडचय-तुम्हेज्चर्थ ( युप्मदीष्म ) तमारुं-तुमचा 
सब्वंग+इअ+सब्यंगिओो (सर्वाज्ञेगम) स्व अंगर्मा व्यापे्ल 
पह+इअन्पहिओ ( पथिकः ) पथिक 
अप्प+णय-"अप्पणयं ( आत्मीयम ) आपणु 
केटलांक वकशल्पिक रूपो 

नव+ल-नवली, नवो ( नवकः ) नवल्तु, ने 
एक+लछुतएणकलो, एक्को ( एककः ) एकल 
मनाकु+अयंज्मणयं ( मनाक ) मणा-खामी 

५ +इयेल्मणिय के 
मिस्स+आलिअच्मीसालिओअ मी ( क्‍मिश्रम ) सिश्र- 

भेल्े ले. 

दीघ+र-दीघरं, दीहरं, दीघ॑, दिग्धं ( दीधम ) दीघे-लाबूं 

विज्जु+लरविज्जुला ( विच्वत्‌ ) विजव्डी 
पत्त+ल-"-पत्तल, पत्ते ( पत्रम्‌ ) पातल्ठे 
पीत+लज्पीअर्ल पोते पीवर्ल पीअ ( पीतम ) पीछे 
अन्ध+लल्अंधलो ( अन्धः ) आंधव्टो 





तद्धितांत-शब्दो 
घणी (धनी) घनी-धनवाको महेय (मदीयम्‌ ) मार, 
अत्थिओ (आयिऋः ) अर्थ सं- | कौसेय ( कौशेयम्‌ ) कोशेय- 
वंधी-अथ्थने लगतु, रेशमी वद्ध. 


आरिस (आपषेम) ऋषिए कहेलं॑ | छेट्टिद्लें ( भघत्तनम ) हेटछँ, 


[ १९२ ] 


कया ( कदा ) क्‍्यारे 
सब्वया (सवदा) सर्व वखते 
रायण्णो (राजन्यः) राजपुत्र 
अत्थिओ (अस्तिक:) आत्तिक 
मिक्स ( भेक्षम ) भीख 
पीणया (पीनता) पुष्टपणुं 


जया ( यदा ) ज्यारे, 
अण्णया (अभनन्‍्यदा) अन्य समये 
तवस्सी (तप्स्वी) सपस्ती 
मणंसी (मनस्वरी) बुद्धिमान 
काणीणो (कानीन:) व्यासऋषि 
वम्मर्य (वाइमयम्‌ ) वाडमय-शाक््र 
पिआमहो ( पितामहः ) बापनो ! भायामहो (मात्तामहः) मानो बाप 
बाप खब्यहा (सर्वेथा) से प्रकारे 
उचबरिस्ले (उपरितनम्‌ )उपलं-उपरनं तथा ( तदा ) झारे 


नीम... >+०--मन-. “नम. लेने उंकम " .22+ नस केस े+नन सनक जन यान गम 3+-+न मन फेऑ४३७४७-म 2४० न न "उनका जे पा. ८ मम 





केटलाक देश्य शब्दों ( नान्यतर जाति ) 
आरगेोग्गिय-आरोगेलं-खाधेल जेमणय--जमणु 


उल्लुद्द-डलटूं झुट्ट-अरटठ 

उजञ्नड़--ऊजड टिक्तक- टिकी- टील- तिलक 
हल णिव्व | (नीमघ) नेवु-छापरानु 

ऊसय- ओशीकुं लय | नेचु 

ओचुल--ओलो चूलो 

ओकिय-- ओके तग्ग-- तागडो-त्रागडो 

डेड--ऊंडे तुंद (तुन्द) दुंदू-पेट 

कल | कंकी डु-कंकोडानु शाक 4 किक 

कोडिय--कोडि युं परिहण (परिधान) पहेरण 

कुलुंड--कूलडु-- कूलडी पंगुरण--पागरण 

सखद्टध-- खाटुं पिजिय- पींजेडं 

सड--खड--घास पोद्ट--पोट-- पेट 


खुद्द- खूटेले पोच्च--पोचुं 


[ १९३ ] 





खुत्त--खूने ले लाहण - लाणु 

गवत्त--गवत-धास वरुअ--बरू 

धग्धघर - घाधरो रंहुअ-रांढवु 

चंग -- यंग - सार रूअ--रू 

चउऊन--चोक लक्कुड--लाकई 

छिलग--छिलण पाणानु बंग -वांगी--बैगण 
खाबोची यु 

लिक् छोंक वदहरू--वादत्ठ 

जिमिय --जमेलुं संपडिय--सांपडेल्ड 

संखलय--शं खल्ड हड दाइ--हाडकु 

सिदुरय -छिद हंलिअ-हालेल --चाले डे 


सोल- मांसना सोहला 


सामान्य दाब्दो 


विक्रय (विक्लव॒ ) विकलव -- | कील (कीलक) खीलो 
न्यूनता , 
प् वणयर (वनचर) वणियर -- 
विप्पध ( विप्लव ) विप्लव--- ०. लए, जर ) । हे 
ताफान | जंगली जनावर 


घभञ (ध्वज) घजा-ध्वज 3 (द्वार) द्वार-बार-बारणुं 
लुद्धअ (डज्घक) लब्धक लीघो बार 





१५५ सयुक्त ल, व, ब अने र पूववर्ती ह्ोय के परवर्ती होय 
बनते + /णे लछोप पा/ छे अने लोरत थर” बाको रहेलो अनादिभूत 
व्यज्नन जेवडाय छः-- 


पूबवर्ती-- परवर्ती 
उल्का--उका --जक्का विकलबव॒--विक्व--विकव 
शब्द --संद-- सह ध्वज--धअ-- घअ 


१३ 


[ १९४ |] 


अलाबू । (अलबू ) दवी। सूद (शब्द) राच्द-साद 
अलाबू | अछ लाई) भाछे-भीडुं 
अक्क (अके) अक-सूरये, आकडो , बिड॒ण ( द्वियुण ) बसणु 
। दिप (द्विप) द्विप-ब्रेट 
| ३०५० (शबल' ) चित्रावचित्र 
। सबल 
केटछाक नामधातुओ 

संस्कृतमां प्रेरक प्रक्रिग उपरांत बीजी पण अनेक 
प्रक्रियाओं छे. जेवी के--सनन्‍नेत, यडंत यहूलुबंत अने नाम- 
घातुप्रक्रिया, परंतु प्राकृतमां ए माटे खास कांइ विशेष 
विधान नथी आर्षप्राकृतर्मा ए धक्रियाओनां रूपाश्यानों 
वपराण्छां मछे छे, ते ब्धाने वशेविकार वा उच्चारणभेदना 
निथमोद्वारा साधित करवानां छे. 
सन्‍्नंत-खुस्सूसइ ( शुथ्रूपति ) सांभव्यवाने इच्छे छे, शु भ्रषा- 

सेवा करे छे. 
वीम॑सा ( मीमांसा ) विचार करवो 
यझुन्त-लालप्पइ , लालूप्यते ) लपलप करे छे-बोल बोल 
करे छे 
यहलुवंस-चंकमइ ( चड़ुमीनि ) संक्रमण करे छे-ऊर्या करे छे 
चेकम्ण ( चड़मणम्‌ ) चक्रमण 

नामघातु-गरुआड़ ( गुरुकायते ) गुरुनों जेम रहे छे, गरुनी 





घग्ग ( वगे ) वग 


गह ( ग्रह ) प्र 


गरूआअइ जेवो डोछ करे छे. 
अबक्--अक--अक घकर->चक--चक्क....... 
*लक्ष्ण --सण्ह्‌ू--- सण्हू प्रह- गह-- गह 


११६ ब ने बदले “व? नो पण व्यवद्वार प्रचलित छेः-- 
शबल--सवल, सबल, भछाबू--अलावू अलछाबू, 


[ १९५ ] 


अमराइ ( अभरायते ) अमरवत्‌ आचरे छे, पोतानी 


अमराअइ जातने अमर समजे छे 
तमाइ_( तमायते ) तम-अधारा जे , छे 
तमाअइ 

धूमाइ( धूमायते ) धूमने उद्धमे छे-धूमने काढे छे 
धघूमाअह 

सुदाइई ( खुखायते ) खुहाय छे-गमे छे 
सुदहाभइ 

सहाइ ( शब्दायते ) सादे छे-साद करे छे 
सद्दाअइह 


नामधातुर्नां उक्त संस्क्रत रूपोर्मा जे “य' देखाय छे, 
प्राकृतरुपोमा तेनो विकलल्‍पे छोप थाय छे. ए नियम मात्र 
नाम्रधातु पूरतो छे.- 


पाठ २० मो 
कृदंत 
हेत्चथ रूदंत 
अने ' सए प्रव्यय लगाडवाथी 


है 


मूछ धातुने 
लेन हेन्वथे ऋदेत बने छे 


4 श्र 


ले ' अने 'त्तए * प्रत्यय छागतां पूर्वना 'अ' नो 
इ' के ए' थाय छे 


तक ११८ 

भण + तुं-- $ भणितु तुं। (भणितुम्‌ ) भणवा माटे 
) प्णिउ, ड॒ 

हस्‌ + तु" ( हखितुं, हसेतु | ( दहसितुम्‌ ) हसवा मारे 
' हसिं, हसेठ । 

हो + तुँ-- 6 होइतुं, होएतु। ( भमवित॒म ) थवा माटे 
' होइड, होषड़ | 

हो + तुं-- ( होते ( भव्रितुम ) थवा माटे 
५ होठ । 

सुस्सूस+ तं-  खुस्सूसितं, सुस्खसेते । (झुश्षपितुम)झ॒थ्ूषा 

सुस्स सिउ, सुस्घू लेउ | करवा मारे 

चेकम + तु, चंकमितु, चेंकमेत १६ चर््केिमितुम ) चंक्रमण 

| खेकमि्ई, चंकमेर करवा माटे 





११७ हेत्वथ कृदेत करवा साझ वेदिक संस्कृतर्मा ' तथे ' प्रतद्ययनों 
उपयाग थएलो छे प्राकृतनो “ त्तए ' भने वदिक ' तवे ” ए बनने तहन 
समान प्रद्यया छे, 'त्तए प्रत्यय्वार्ग रपो आपप्राकृतमा विशेष मछे छे. 

११८ व्यंजनात धातुन छेंडे 'अ छागे छे अने स्व॒रंत धातुने 
कछुट . अ विकलपे लाग छे ए साधारण नियम छे 

भण्‌ + तु - भण + तु - भंगितु, भणेतु 


हां + तुं - होअ+ तुं - होइतु, द्वोएतु 
दही + तु - होतु 


[ १९७ |] 
प्रेरक हेत्वर्थ ऊदंत 
(मूत्ठ घातुनुं प्रेरक अंग करवा मादे जुओ पाठ १८ मो नि०१-२] 
भण-भणावि+तुं-/ भणावित ) (भमणापयितुम )भणाववा माटे 


भणाविड 
कर्‌-करावि+तु-( करावितं । ( कारापयितुम्‌ ) कराववा मादे 
। कराविउ । 
हस-हासि+ तुं-( हासितं ( ( हासयितुम ) हसावधा माटे 
१ हासिड ' 
कर-कारि+तु -  कारितुं ! ( कारयितुम्‌ ) कराववा मादे 
कारिड 
त्तप्‌-- 


कर + त्तच-करित्तण करेत्तण ( कतंवे-कतुम्‌ ) करवा मारे 
गम्‌ + त्तए-गमित्तछ, गमेत्तछ ( गन्तबे-गन्तुम्‌ ) गमन करवा 
माटे-जवा माटे 


विहर + त्ए--विहरित्तप, विहरेत्तर ( पिहतेत्रे - बिहतेम्‌ ) 
घिहार करवा मार्ट 
आहर + त्त- आहरित्तव, आहरेत्तण ( आहतंवे-आहनुम ) 
आहार करवा मारे 
दल्व+त्तए--दुलइत्तण, दलणत्तण ( दातबे- दातुम ) देवा मारे 
[ (आहरित्तप' ने बदले आहारिसश पण तव्रपराय 

छे अने “ दल्न+सण मां * अइ ” उमेरायो छे] 
हो + त्तए -होइत्तण, होए्लए ( भवितवे-भवितुम ) थवा मारे 
हो + त्तणु - हो तप ( मवितवे-भवितम ) थवा मार्टे 
सुस्पूस + त्तत - सुस्सखूसित्तण, सुस्खसेत्तर ( शुश्रषितवे- 
शश्षूषितम ) शुक्षूषा करवा मादे 


( १९८ ] 


चंकम + त्तए-चेकमि 5)! ( चहुमितबवे-चड्मितम ) चक्रमण 


चकमेत्तए्‌ करवा म 

भण- मणावि+त्तए- भणावित्तए-(भमणापयितवे-भणापयितुम ) 
भणावचा मारे 

कर - कराबि+क्तए-करावित्तद ( कारापयितवे-कारापयितुम्‌ ) 
कराववा मार्टे 

कर्‌- कारि + त्तए-कारित्तए (कारयितबे-कारयितुम ) करा- 

चया मारे 
हस्‌ - हासि + त्तए-हासित्तश (हासयितबे-हासयित॒म ) हसा- 
ववा माटे 
अनियमित हेत्वथ कृदंत 
कर + तुं- । कातुं, ( कंतुंम ) करवा माटे 
। का 
कट 

गेण्ह + तुं-थेत्तु ( ग्रह्दीतुम ) शग्रह्यण करवा माटे 

दुरिस + तुं- द्ट्ं ( द्रष्टम ) देखबा माटे-जोबा माठे 

भुज + त-भोत्तं ( भोक्‍तुम ) खावा माटे, भोगववा 

मारे 
मुंच्‌ + तुं-मोत्त ( मोकत ) छुटवा माटे-कछूटा थवा 
मारे 

रुद्‌ +तु -रोच्त ( रोदितुम ) रोबा मांटे 

वच + तु-वोत्ते (५ बकतुम्‌ ) बोलवा माटे 

लह + तु-लद्े ( लब्चुम ) लेवा माटे 

रुध्‌ + तुं-रोद्धं ( रोहुम ) रोध करवा माटे-रोकवा 

माटे 


युध + तु- |। योदुं ( योहुम्‌ ) जुझवा माटे-युद्ध करवा 
आज मारे 


[१९९ ] 
सबंधक भूतकूदंत 
मूठ धातुने ठं, तूण; तुआण, अ; इत्ता, इत्ताण, आय 
अने आए प्रत्यय लगाडवाथी तेनुं संबंधक भूत कृदंत बने छे. 
४ तुं' बगेरे शारूआतना चार प्रत्ययो लगाडतां पूर्वना 
*“अ' नो 'इ” अने “ए ! वकल्पे थाय छे 
तूण, तुआण अने इत्ताण प्रत्ययनों 'ण' अनुस्वारवाजद्यो 
थइने पण चपराय छे: त्‌ण, तर्ण 
तुआंण, तुआएं, 
इत्ताण, इत्ताणं 


तुं-- 
अं । 3 दसेदे | ( हसित्वा ) इसीने 
हो+अ + तु - | होइतु, होण्त॑ 
| दोइड, होएउं | । भूत्वा ) थईने 
हो + त॑ - दोतु, होउ ( भूत्वा ) थहने 
तृण-- 
हस+तृण- | हसितृण, दइसेतृण । (हसित्वा)हसीने 
हसिऊण, हसेऊण | 


हो+अ+त्‌ृण होइतूण, होण्तूण । (भूत्वा) थईने 
| होइऊण, होण्ऊण | 23028 


हो+तण होतृण, होतर्ण (भूत्वा) थईने 
। होऊण, ही ऊणे | 5 


तुआण-- 


हस+तुआण-- ॥ हसितुआण, हसेतुआण | (हसित्वा) दसीने 
हसिडआण, हसेउआएण / 


[ २०० | 


हो+अ+तुआण- | होइतुआण, होष्तुआण । (भृत्वा) थहेने 
होइउआण, होए उ आण 


हो+लतआण-- होतुआण, होडआण  ( भूृत्वा) थईने 
छुपं-- 


हस्त्+>भ -- हसिआ, हसेअ (हसित्वा) हस्ीने 
दो+अ+अ- होइअ, होणअ (भृत्वा) थईने 
हो+अ-- होअ (भृत्वा) थईने 
इच्ता-- 

हस+इत्ता - हसित्ता हसेत्ता (हसित्या) हसीने 
इत्ताण-- 


हस्त+इत्ताण-- हसित्ताण हसेस्ताण (हसिस्वा) ५ 
आय-- 


गह+आय-- गहाय 'ग्रहीत्वा) अहण करीने 
आध-- 

आय+आए - आयाए ('आदाय) ५१ 
संपेह+आए-- संपेह्त 'सप्रेज्ष्य) खूब विचारीने 


[ "आय! अने आए! प्रत्ययनों उपयोग जन आगमोनी 
रचनामां मत्ठी आबे छे.] 


प्‌ ज॑ प्रमाणे सुस्सूसितं, सुस्सलितण. सुम्तुसितआण 
सुस्ससि भ, सुस्सूसित्ता, सुस्लतुसिसाण [ (शुशषित्वा) शुक्रपा 

करोने) वगेरे रूपो समजवानां छे. 
चैक मि-तुं।-मितृण,-मितुआण,-मिआ, मित्ता, मित्ताण. 
“चच्ऋमित्वा) चेक्रमण करीने 


| ३१०१ ] 
प्रेरक्सबंधक भूतकृदेत-- 
भणावि-तुं -वितृण,-वितुआण,.-विभ)-वित्ता,-वित्ताण 
(भणापयित्वा) भणावीने 


हासि-तुं -सितृण,-खितुआण,-खिअ,-सित्ता,-सित्ताण 
(हासयित्या) हसावीने 


अनियमित संबंधक भूतकूदंत 


कर+तुं-कातु. काउ 
कर+तृण-काठतूण काऊण ( कृत्वा ) करीने 
कर+तुआण-काउ आग; कात॒ुआण 


गह+तुं+घेत्त 
., तेण-घेत्तण, घेत्तण 
, लुआण--घेक्तआण;, घेत्तआणं 


। ग्रहीत्वा) अहण करीने 
द्रिस+तु-- दहूं 

| 

! 


» तैण-दट्टण, दद्॒र्ण छा ) देखोने 
» नेआण-दद्ठआण.- दृद् आणे 
भुंज तुं- भो / भ्रुक लत है ज्ॉं 
» तैण-  भोक्षुण; भोत्तर्ण । (भुक्त्वा) जनक 


» तुआण-भोत्तआण भोक्तआएं 
"3 मोत्तण, मोत्त्ण । (मुकत्वा) मुकोने- 
मोत्तुआण, मोक्तआएं तजीने 
घञ प्रमाणे 
रुदू उपरथी रोत- रोक, रोक्तण, रोत्तआण (रुदित्वा) रोईने 


[ २१०२ | 

बच उपरथी बोत्‌--वो ले, बोत्तण, वोत्तआण (उक्त्वा) बोलीने 
बंद्‌ उपरथो बंदित्तं, बंदित्त (वन्दिन्वा) बांदीने 
कर ». कई, कट् ( कृत्वा ) करीने 

[ “बंदिक्॑ ' अने 'कहट्ट मां 'ज्ुं! नो अनुस्वार लोपाय 
पण छे. | 

आयाय (आदाय) श्रहण करोीने 

गच्यचा, गत्ता (गत्वा) जहेने 

किच्या, किच्चाण (ऋरूत्वा) करीने 

नच्चा मु 

नच्चाण (६  शैंत्वा ) जाणीने 

नत्ता (नत्वा) नमीने 

वुज्सा (चुड्डा ) बुझीने, जाणोने 

भोच्चा (भुक्त्वा) भोगवीने, खाईने 

मत्ता, मच्चा (मत्वा) मानोने 

सेद्ला (वनर्दित्वया) वांदीने 

विप्पजहाय ( विप्रजहाय * (६ त्याग करीने 


प्रहाय | 
११९ त्व' नो प्राय: थबच' थाय छेः- 
कत्वा - किच्चा 
ज्ञात्वा - णिच्या 
भुक्त्वा- भोच्चा 
१२८  ध्व नो प्राय:  ज्ञ  थाय छे:--- 
बुद्धा - बुज्ञा 


युद्धा - जुज्झा 


[ २०३ ] 


सोच्चा. (श्वत्वा ) सांभछोने 

सत्ता (सुप्त्वा) खईने 

आहच्य (आहत्य) आघात कराने-पछाडीने 
साहदट्ट (सहत्य) सहार करीने- लई जईने, बलात्कार करीने 
हंता (हत्वा) हणोने 

आहट (आहत्य) आहार करीने 

परिन्नाय (परिज्ञाय) बरावर समजीने 

चिच्चा) चेच्चा; चदत्ता ( त्यकत्वा ) त्याग करीने 
निहाय (निधाय) स्थापीने, प्रवर्तावीने 

पिहाय (पिधाय) टढाँकीने 

परिच्चज्ज (परित्यज्य) परित्याग करीने 
अभिभूय. ( अभिभूय ) अभिभव करीने 
पडिव॒ुज्स  ( प्रतिवुध्य ) समजीने 


उच्चारणना सेदथी नीपजेलां आ ब्धां अनियमित 
रूपोनी साधनिका, सामे जणावेलां संसस्‍्कत रुपोद्धारा ज 
समऊजी शकाय एम छे. आ उपरांत बोजां घणांय अनिय- 
मित रूपो छे तेमनी पण साधनिका, आ रूपोनी पेठे ज छे 
माटे ८ बधां रूपो नथी जणाव्यां. 


विध्यर्थ कृदत 


मूव्ठ धातुने तब्व, अणीअ के अणिज्ञ प्रत्यय रलगाड- 
वाथी विध्यर्थ कूदंत बने छे. 


' तबन्य नी पूवेना “अ नो “ह्‌' के 'ए? थाय छे. 


तदब्च--- 


[ रथ्ड ] 


हस्‌ + तव्ब-- । हसितदव, हसेतदर्न । ( हलितव्यम ) 


हसिअदव्त्, हसेअब्ब | हसवा जेवबु, हसवु 
जोईेफ 
हो + तव्ब-- | होइतव्वं, दोएतवर्वे 
होइअब्बं, होएतब्वे न या इक 
बह ७. ७ डे 
| हांतवत्र होयब्ब ' हम 
हो अब्व 
ना+ तब्ब नातव्बं, नायव्य॑ ( श्ातव्यम ) जाणवा योग्य, 
जाणवु जोईए 
खचिव्य + तव्य । चिब्वित्र्व, चिव्वेतव्यं ।क्‍ ( चेतव्यम्‌ )? 
» पकठु करवा 
चिव्विभव्वं, चित्वेअब्व॑ ) योग्य, एकर्द 
थवु जोहैप 


अणीक्ष, अणिज्ज्ञ-- 
हस्‌ + अणीअ-- | हसणीअं, हसणिज्ज ( हसनीयम्‌ ) हलवा 
। हसणीयं जेघुं, हसव जोईए 
प्रेरक विध्यथ कृदंत 
हसाधि + तठब-- | हसावितव्यं 
हसलाधविअव्य 
| हसाबवियदर्व॑ 


( हसापयितव्यम |हसा- 
बचा जेवू, हसाववु जोएए 


->तमली सीटी, पट स्‍(स्‍ फर्म स्कम 


हसाथि + अणी अ- ।क्‍ हंसावणो अ, हसावणशिज्जं । (हलापनोयम ), 
हसावर्णीय 
घ जञ॒ प्रमाणे द्यणीयं. वयणिज्जं, करणीयं, करणिज्जं 


सुस्तसितदव्य, चंकमितव्वं, सुस्ससणिज्लं, सुस्खसणीय वरशेरे 
रूपो समजी लेदानां छे 


[ २०५ | 


अभियमित विध्यथ छर्देत 


कज्ज॑ (कायम ) करवा योग्य 
किच्च ( इत्यम्‌ ) कृत्य-काचु 
गेज्झ ( प्राह्मम ) ग्रहण कावा 
याग्य 
गुज्ञं ( गुह्मम) छूपाववा याग्य, 
हे «.. यअर्ज 
वज्ज़ (वज्यम ) वजवा यौग्य 
वज्ज (वद्यम्‌ ) बोलवा योग्य 
अवज्ज॑ (अवद्म्‌ ) नहिं बोलवा 
योग्य-पाप 

वच्छी (वाच्यम्‌ ) 

वक्त (वाक्यम्‌ ) कद्देवा योग्य- 
वाक्य 

जन्न ( जन्यम्‌ )जणवा योग्य 


भिच्चो (रृत्य:)पालवा योग्य- भृत्य 
-मोकर 


भज्जा (€ भार्या ) भरण पोषण 
योग्य भारजा 


अज्जो (अय:) अर्य-वेश्य, स्वामी 
अज्जो (आर्य) आये 
पच्च (पाच्यम )पचवा-रांधवा-थयोग्य 
भव्व ( भव्यम्‌ )थवा योग्य-ठीक 
घेत्तव्य॑ (ग्रह तब्यम्‌) प्रद्वण करवा 
जेब 
बोत्तव्य (वक्तव्यम्‌ ) कहेवा जेवुं 
रोक्तव्य॑ (रद्तिव्यम्‌ ) रोवु-इदन 
कातदर्थ । ( कर्तब्यम्‌ ) कर्तंब्य- 
कायव्यं करवा जेवुं 
काअब्यं 
भोत्तव्य ( भोक्तब्यम्‌ू ) भोजन 
करवा जेवु भोगववा जेवें 
मोक्तव्य॑ (मोक्तव्यम्‌ )मूकवा जेवुं 
दटुव्य (द्रश्ब्यम्‌) देखबा जेवूं 


वबत॑मान कट त 
मूव्ठ धातुने न्‍त? 'माण  अने “८ई ' प्रत्यय लछगा- 
ड्वाथी तेनु वर्तमान कृूदेत बने छे. 
: हैं ' प्रत्यय तो फक्त स््रीलिंगमां ज वपराय छे. 


' न्‍त ! *' माण ' अने “३? प्रत्यय लागतां पूर्वना अ' 


नो घिकलल्‍पे ८ शाय छे. 
न्त्‌-- 


भण + न्‍त--भणंतो, भणतो, भणितो (भमणन्‌ ) भरणतों 
भणंत, भणतं, 


भणित॑ (मणत ) भणलु 


[ २०६ ] 


भणंती, भणेती, भणिती; (भणन्ती) भणती 
भणंता, भणता, भणिता,'  (मणन्ती) ,, 


हो+अनन्व-- हाअंतो, होअतो, होइतो, (भवन ) 


होंतो हुतो 
होअंते, दोअत, होइंते (भवत ) 
होते. हुंत 


होअती; दहोअतो, होइती (भवन्ती) 
होअता, होअता, होइता  (भवन्ती) 
होती, होंता 
हुंती इँता 

माण-- 

भण+माण-- भणमाणो, मणेमाणो ( भणमानः ) 
भणमाणं भ्रणेमार्ण ( भ्रणमानम ) 
भणमाणी भणेम्लाणी ( भणमाना ) 
भणमाणा, नर्णेमाणा 

हो+अ+मरण--हाअमाणों, होण्माणो ( भवमानः ) 
होमाणो 
होअमाणं, होष्माणं ( भ्वमानम ) 

होमाण 





१२० कोइ पण विशेषण दशक नामना अत्य 'अ' नो बाराफरती 


है! झने 'आ करवायथी ते नाम छीलिपी थाय छेः- 
भणन्‌- भर्णत- भणंता, भर्णती 
नील- नील- नीला, नीली 
सब्‌- सब्ब- रव्वा, सब्वी 
द्ृपणख-सुप्पणद-सृप्पणहा, सुप्पणड्टी 
साधन- साइण- साइणा, साहभी 


भणतो 
भणतुं 
भणती 


थतो 


थतु 


| २०७ ] 


होअमाणी, द्रोण्माणी ( भवमाना ) थती 
हो अमाणा, होएमाणा 
होमाणा, होमाणी 

है ि ६ 

भण + इ--- भणहूें, भणेद (€ भणनती ) भ्रणती 


हो +अ+ ई होअई, होएडए (€ भवन्ती ) थती 
होई 


एज प्रमाणे कतरि प्रेरक अंग, सादु भावरे अंग, खाद 
कमणिअंग जने प्रेरक' भावे तथा कमंणिअंगने पण उक्त 
अणे प्रत्ययों लगाडवाथी तेमनां चतेमान कृदंतो बने छे. 
कतरि प्रग्क वर्तमान ऊदत-- 
करावि+अ+न्त--कराचंतो, करायतो (कारापयन ) करा:;तो 
कार + न्‍त-- कारंतो, कारंतो ( कारयन ) 
कराधि+अ+माण- करावमाणो,कराबवे माणो (कारापयमान: ) 
कार + माण - कारमाणा, कारेमाणो, (ऋार्यमाण:) 


99 
१+ 


सादं भावे बतेमान कृदंत-- 
भण+इज्ज+न्त- भरणिज्ज्ञेत॑ ' 
भण+इअ+न्त-- भणी अंत भणवामां आवते 
95 > छो हर माण-भणी अमाण 





खाद कर्मणि वतमान कृदंत-- 
भणीअतो, भणिज्जतो गंथो (भण्यमानः अन्थ:) भणातों ग्रंथ 
भणोअमाणो भणिज्जञमाणो सिलोगो (भण्यमानः ज्छोक:),, ल्‍छोक 


[ २०८ ] 


भाणिज्ज॑ती,भणो अंती गाहा (भण्यमाना गाथा) भ्णाती गाथा 
भणिज्जमाणी, भणी अमाणी पंती ( भण्यमाना पर्डद्शक्तः) पंक्ति 
भणिज्जद,_ भणोशञई 


प्ररक भावे 
भणाविज्जत॑ (भणाप्यमानम ) भणावातुं-- 
भणाववामां आक्तु 
भणावी अंत वरगेरे 
प्रश्क कमणि 
भणाबिज्जंतो मुणो ( भणाप्यमानः मुनिः ) 
भणावातो मुनि 
भणाविज्जमाणों 
भणावी अंतो 
भणावीअमाणो 
भणाविज्जती साहुणी ( भणाप्यमाना साध्वी ) 
भणाविज्जञमाणा भणावाती साध्वी 
भणावीअंतो 
भणावीअमाणा 
भणाविज्जद 
भणावीभई॑ इत्यादि 
एज प्रमाणे-- 
सुस्सूसंतो / शुभ्रषन ) चकभेतो ( चझुक्रमन ) 
सुस्ससमाणां ( शुश्रूपमाण:) चंकममाणा चंहुक्रममाण:ः ) 
सुस्खुस्िज्जतों चेंकमिज्जंतो 
सुम्ससिज्जमाणो (शुक्षष्यमाण:) चंकमिज्जमाणों (चलूक्रम्यमाणः) 
सुस्रेसीअंतो , चंकमी अंतो 
सुस्ससाभमाणो चेकमी अमाणो 


आ बचां रूपो जञाणी छेवचां 


[ १०९ | 


ह भूतऊदत 
मुव्ठ धातुने त ' के ' अ  प्रत्यय लगाडवाथी लेजुं 
भूतकूदंत बने छे. ु 
प बनने प्रत्ययों छागतां पूजरेना अ' नो ह' थाय छेः: 
गम्‌ + अ + त--गमितो 


गम्‌ + अ + अ- गमिओ । (गतः) गयेलो 


भावे-- ॥॒ 

कर्णि_- #कव ग़मिरअं ( गतम्‌ ) जहुं-गति 
न गमिओ 8५82 ॥ (गतो ग्राम:) जवापलं गाम 
क-- 


का कक |क्ावादलो करे 


अनियमित भूतकूदंत'** 
गये (गतम्‌) गयेल, जवु | मर्ड (मतम्‌ ) मरेले, मरईं 
मय (मतम), मानेलं, मानवुं, मत | जिआं (जितम) जितेल, जितवुं 
कड (कृतम) करें, करवुं तक्त (तप्तम) तपेलं, तप 
इंडं (हृतम) हरेठं, हरद ___ कर्य (छतम्‌ ) करें, करदई 
१२२ आः कृदतो अने बोजां कृदतो पण [ पानुं २०५, २११ ] 


विभक्तिवाब्य॑ जणावेलां छे ते उपरथी तेमना मूठ शब्दोी विद्यार्थीओए 
जाते शोधी लेवा जमके:- 





विभक्तिवालु- मूठ शब्द- 
गये गय 
मड्ड मठ 
द्टु द्द्ठ 
पायगों पायग्र 
लेहओ लेहअ 
हसिरो हसिर 
क्‌ज कज्ज 
मिच्चो मिच्च 
इसेतव्वं इसेतथ्व वगेरे 


१छ 


[| ११० |] 


दईं ( रृश्म्‌ ) दीढं-देखेल, देखबुं जाय॑ ( जातम्‌ ) जायेलं-थएडुं, 


मिलाएं , (म्लानम्‌) म्लान 8 
मिलान | थएल-करमाएलं, | गिलाण ](ग्लानम) ग्लान थएलूं, 
ब्लान थवु गिल्टानं | ग्लान थवुं 
अक्खाय॑ (आख्पातम्‌ ) कहेर्ल, परूचिओं (प्ररूपितम्‌ ) प्ररुपेलं 
ु कहेवु | जणावेलुं , प्रशूपवुं 
निहिय॑ (निद्वितम्‌) निहित- ठिय॑ ( स्थितम्‌) स्थित, स्थान 
। स्थापेल, अल | पिहियं॑ (पिहितम्‌ )ढकिलं, ढांकडुं, 
आणत्त (आज्ञप्म्‌ आशा करेडें, | दन्नत्त ( (अक्षत्तम) भ्रह्नापेरं, 
आज्ञा पण्णत्त अज्ञापउु 


संखय /संस्कृतम्‌ ) संस्कारेल, पन्नवियं (प्रज्षपितम्‌ ) ,, 
ससकार |. सक्कय्य (संस्क्रतम ) संस्कृत 





आकुट्ठ (आशइम ,भाकोश करेलं, | किलिदृं (क्लि्टम्‌ ) क्लेशवाद्ु 
आक्रोश | 

दिणट्र (विनश्म ) विनष्ट, विनाश सुय (स्मृतम्‌) स्मरेल, याद करेद 

पणट्रं (प्रणश्म्‌) प्रनष्ट, नाश सुर्य (अतम्‌) सांगलेल, साभव्वु 

मई (मथ्म) श॒द्ध, शोघन | संखसद्व (ससध्म )पंसर्गवारुं , संसगे 


हय (दतम्‌ )हणेल-हणाएलं, हणवुं घट (घृष्टम ) घसेले, घसवु बगेरे 
उच्चारणना मेदथी नीप्जेलां आवबां अनेक रूपोनी 
साथनिका, चर्णिकारना नियमोद्गवारा समजी छेवानो छे. 
भविष्यत्कृदंत 
मूठ धातुने इस्संत, इस्समाण अने इस्खई प्रत्यय 
लगाडवाथा तेनु भविष्यत्कृरंत बने छे:-- 
करिस्लेतो (करिष्यन ) करतो होहेश 
करिस्लमाजो (करिष्यमाणः) ५ 
करिस्सन्ती (करिष्यन्ती) ऋरती होडईश 
करिस्सई ११ ११ 
कराधिस्समाणो (कारापयिष्यमाण:) 
कराविस्सतो (कारापयिष्यन) करावतो होईश 
इत्यावि. 


[ २११ | 
कतंदशंक कृदंत 


मूव्ठ घातुने ' इर  प्रत्यय रूगाडवाथी तेनूं कतंदशक 
कृदंस बसे छे. 


हस+इर-हसिरो (हसनशीलः) हसनारो 
नव+इर-नविरो (नमश्रः-नमनशीलः) नमनारो 
हसलाव+इर-हसाविरो (हासनशीलः) हसावनारो 
हसिरा, हसरी ( हसनशीला ) हसनारी 
नविरा, नविरी वेरे. (नश्लञा-नमनशोला) नमनारी' 


अनियमित कतेदशेक कृदंतो 


पायगो । 
पोयओ । (पाचकः) पाक करनार-रांधनार 
नायगो | 
नायओ ' 


नाता अे 


विज्ने (विद्वान ) विद्वान 

कत्ता (कर्ता) कर्ता-करनार 

विकज्ला (बिकर्ता) विकार करनार 

वत्ता (वक्ता) वक्ता-बोछनार 

हँता (हन्ता) हणनार 

छेता (छेतचा) छेदनार 

भेत्ता ( मेत्ता ) मेदनार 

कुंभआरो (कुम्मकारः) कुंभ करनार-कुंभार 


3 2॑॑+-+ऋमम. मम. ७»७5. ७७ ७०, 


(नायकः:) नायक-नेता-दोरनार 


१२३ द्व! नो प्रायः ज्ञ' थाय छे:- 
... बिद्वानू-विज् 


[ २१२ | 


कम्मगरो (कर्मकरः) कर्में-काम-करनार- कामगरोे 
भारहरो (भारहरः) भार लइ जनार 
थर्णंघयो ( स्तनंघय:ः ) घावनार बालक 
परंतदों ( परंतपः ) शत्रने तपावन्तार-प्रतापी 
लेहओ (लेखकः) लखनार वगेरे 

केडलांक अव्ययो 


अग्गे (अग्र) आधे-भागल 

अकट्ट (अकृत्वा) नहि करीने 

अईंच ) (अतीव) अत्तीव-विशेष 

अब 

अग्गओ (अग्रतः) आगलुथो 
३] (अत:) आथी-एथी 


अण्णाम्मए्ं ( अन्योज्स्यप् ) 
अन्यो अन्य-एक बीजाने 


अत्थं (अस्तम्‌ ) आथमतुं 
अत्थु | अस्तु ) थाओ 
अद्धा (भद्वा) समय 


अण (नञ-अन) निषेध-विपरीत |! 
अण्णहा (अन्यथा) तेम नद्दि तो , 


अणतरं (अनन्तरम्‌ ) अतर बिना, | 


तठुरत 
अदुवा । (अथवा) अथवा 
अदव , 
अहुणा (अथुना) हमणां 
अप्पेव -(अप्येव) सशय 
अभितो (भमित:) चारे बाज़ु 
अम्मो आशय 


| 
। 





अल (अलम ) सथु-निषेध पूरतु 
अदस्स ( अवश्यम्‌ ) अवश्य 
असई ( असकृत ) अनेकवार 


उरप्पि 
अवबरि | ( उपरि ) उपर 
उवबरि 


अहत्ता ( अधस्तात्‌ ) नीचे 

आहच्च /आदइदत्य) बलात्कार 

इओ | (इलः:) आ तरफ 

इतो । वाक्यारंभ 

इहरा (इत्तरथा)एम नथी- अन्यथा 

ईसि (ईषत्‌ ) थोड़ 

उत्तरसुत्रे ( उत्तरश्व:) आवती 
काल पढछी 

घगया (एकदा) 
दिवसे 

बर्गंततो (एकान्तत') एक तरफी 

घत्थ (अत्र) भद्दीं 

करले ( कल्यम्‌ ) काले 


कक (कथम्‌ ) केम केडी रीते 
कहं 


एकवार- एक 


[ २१३ ] 


कालओ (कालतः) काछे करीने, 
व॒सते 





केवच्चिरं ( कियब्चिरम्‌ ) 
केटला लांबा सम्रय सुधी 
केवच्चिरेण (कियच्चचिरेण) केय्छा 
लांबा समये 


सामान्य शब्दो-नरजाति 


णिलाडवर्द्न (छलाटपट्ट)निलवट 
सावय (शवापद) सावज 

डंड (दण्ड) दंड, डंडो, डांडियो 
बन्धु (बन्धु) भांडु-भाई 
जरदढय (जरठक) घरडो-ज रडो 
मूक, मूंग (मूक) मुगो 

मउठड (मुकुट) मोड, मुगट 
अंबमउड (आम्रमुकुट) अंबोडो 


काक 
कि | ( काक ) कागडो 


बक, बग' (बक) बगलो 
अंबकाल 
अंबगाल 


विवाहकाल (विवाहकाल) विवाडी 
- लशग्गनसरा 


बिडाल (बिडाल) बिलाडो 
कण्णिआर (कर्णिकार) कणेर 
फलाहार (फलाद्दार) फराल 
जवरथ (यवाइर) जुवारा 
महण्णव (मद्दाणव) महेरामण- 
समुद्र 


| (आम्रकाल)आंबागमाछो 


ओऔरामण (मेरा+मतु-) 


मेरा+मण ” 
जरा (मेरा) मर्यादा 


ध््क ंजणण अणा्िज+ज+ न न क््_ ्््््तञतूू अत वतन तन अअविओि ऑफ तर तन खत क्व 


० 20 (अवधर्ष) झोरसियो 


चित्तयार (चवित्रकार) चितारों 
सुत्तहार (सूश्रधार) सुतार 
आसाह (आषाढ) अशाढड मास 
पाघूणय | (प्राधूणक) प्राहुणो- 
पाहुणय अतिथि 
देसवइ (देशपति) देशाई 
किमि (कृमि) कृमि-करमियुं 
भारणेसत (भागिनेय) भाणेज 


घूअ (पक) घुअट-घूड 


' देवर (देवर) देर 
. शोघूम (गोधूम) गोघम-घड 


पूयर (पूतर) पोरो-परो 
लोहयार (लोहकार) छूट्ठार 
कोणय (कोणक) खूणो 
सिआल (शुगाल) शियात्त 
गा्‌हय (प्राइक) घराक 

फेण (फेन) फीण 

का (बाघ) वांधो 
बाद 

बष्फ (बाध्प) बाफ 


[ २११९४ | 


सद्द (शब्द) साद । कुद्दालय (कुद्दाक) कोदाछो 
कच्छय (कच्छप) काचबों । पच्छाताब (पश्चात्ताप) पस्तावों 
अरय (अरक ) आरो पेढान अच्छ (अक्ष) आंस-द्वाँस 
डेंस (दश) डेख | तरस (तरक्ष) तरस नामनुं जनावर 
खिलेसम (“लेप्मन )प्ढे खम आसंक (आशइ) आँचको 
वबसभ (वृषभ) वरख राशी 


संतोल (सतोष) सतोक कोलिआ (कौलिक”) करोब्ियो 


बेस (वेष) बेष-भेख हे | 
के को लक ६१(कोलिक) कोछी-एक 
कुड॒वी (कुद्धम्बिनू) कणवी 20 (कोलिक) हक 


छावय (शावक) छयो-छोकरा को ल्हुअ -कोएहु-सिचोडो 


मक्कढ़य (मकेंट%) मांकडो 


छुदागुड (सुधागुड) छागोछ- कोइ स्य - - कोयला 

चुनी अने गोछसनु मिश्रण कोत्थलू-- को थब्डो 
मसय (मशक) मच्छर कुककुस-- कुशका! 
किण्हसार (ऋष्णसार) कालीयार कडइआ--  कडिओ-चवणनार 

5 करप्प्-- कडपलो - समूह 
निद्चु (निम्बु) लींबु ककिंड - काकिडों 
मडल (सुकुछ) मार ' क्रच्छर-- कचरो 
मुग्गरय (मुष्ठारक) मगदरछ- गंध: व 
भोगरी कवड्ू (कपद) कोढो 
हरिताल (दरिताल) हरताल कोलछ १ ( क्रोड ) खोलो 
कुडारय (कुठारक) कुह्ाडो ' कोड । 
सामान्य शब्दो--नारीजाति 

आपत्ति (आपत्ति) ओपटी । चुच्छुदरिआ ( तुच्छोन्दुरुका ) 
दाढा (दंद्रा) दाढ ' छछुंदर 
गब्मभिणी (गर्भमिणी) गाभणी कलसी (कलज्ञी) कसली 


पतीति (प्रतीति) पतीज-विश्वास | परिहावणिआ (परिधापनिका) 
पर्ेर्मणी 


[ २१५ ] 


देवराणी (देवराणी) देराणी 

गोणी (गोणी) ग्रुणी-अनाज 
भरवानी 

कहोणी (कफोणी ) कोणी 

ओसरिया--ओशरी 

छेंडी ( छिद्विका ) छींडी 

अलसी (अतसी) अलसी 

महिसी (मदिषी) भश 

छासी -- छाश 

छवि। (छवि) छद्ची 

छ्वी | 


हलदी, हलिदा (हारद्रा)ह०दर 
छाया. छाही (छाया) छांया 
सवत्तिका (सपत्नाका) शाक्‍्य 
भीइआ ! (भीतिका) बीक 
भीदका | 
छुद्टा (सुधा) छो-चुनो 
लालसा (लालसा) लालच 
कंकतिआ (कड्डतिका) कांचकी 
कुढारिया (कुटारिका' कुद्दाडी 
कुद्दालिया (कुद्दालिका) कोदाजी 
बारक्खरी ( द्वादशाक्षरिका ) 
बाराखडी 
मज्जाया ( मर्यादा ) माजा- 
मलाजो 
मंजूसा (मजजूषा) मजूह-पेटी 
पेडिआ (पेटिका) पेटी 
कच्छडिआ (कच्छरिका)काछडी 
कोमपडी (छोमपटी) लोबडी- 
भरवाडने पहेरवानी साडी 





वत्ता (वार्ता) वात 

वत्ति (वत्ति) बाट, बत्ती 

तज्ञा (बा) तज 

लक्खा (लाक्षा) लाख 
ककखा (कक्षा) कार्स 

रकखा (रक्षा) राख 

विभ्ूूति) (विभूति) भभूत राख 
विभूद 

माला (माला, माला, मार 
लज्जा लज्जा) लाज 

कड़ा (कटी) कंड 
जद््घा (ज्डम्घा) जाघ 
सलेनीसिआ (सद्शिक्रा) साडसी 
अंगुलि (अपज्नलि) आगकी 
भाउज्जाया (अआतृजाया) भोजाई 

भाभी 

बारिआ (द्वारिका) बारी 
भदर्णो भगिनी) बहन 
भगिणी | 

संझा (स्थध्या) सांज 
रक्ति (रात्री। रात 
गोट्ी (गोष्ठो) गोठ, गोठ्डी 
पक (बरगोष्टी) वरोदी 
बरोद्धा 
चरजत्ता | (वरथात्रा)बरात-जान 
वरभत्ता 2 
जनी ( (जननी) जान 

ज्ञणी | 


गोरी ( गोरी ) गोरी 


[| २९६ ) 
सामान्य दाब्दो--नान्यतर ज्ञाति 


पावरणय (भ्रावरणक)उपरणु 
विगुणय। (द्विगुणक) बमर्ण 
बडणय ॥ 

तिगुणय | (त्रिगुणक ) त्रमण 

तिडणय 

चउग़ुणय 
चडउग्गुणय 
छग्गुणय (षडगुणक) छगणु 

सत्तगुणय (सप्तगुणक) सातगए्णं 
अट्टगुणय (भ्रष्युणक) आठगण्ण 


। (चतुगुंणक) चोगणण 


कक | (मेड़फल)मींडछ-मीं ढीछ 


भिदुद्दल 

मयण ऊऋर । (मदनफल) मींडेछ 

मयणहल ,| 

उत्थिअ (उत्वित) उठचु 

विस (विष) विख 

कोमलय (कोमलक) कूण 

सावत्तक । [सापत्यक) सावऊं 

सीचवत्तय 

सगड़य (शकटक)छकडो-शकट 

छट्ठय (पक) छट्ठ 

अच्चव्भुय (अत्यद भुत)अचबो 

अद्ध (भघ) अद्ृघु 

सोरभ (सौरभ) साौडम 

लिमिर (तिमिर ) तम्मर-अधारं 

वदालिंद ( दाखिय ) दब्दर-- 
दारिद्रय 

रुफखय (रूक्षक) छखं 

पलाछ (पलछाल) पराठ-चोखानु 

घात्त 





लड़ल (लाहज्ञछ) लंगर 
ययर (बदर) बोर-बेर 
हि । (वत्म) नारी 
कयल (कदल) केल 
नीलय (नीलक) नीलो-नील 
वादित्त | (वादित्र) वाजिश्र 
वाश्क्त 
कोटर ( कोटर ) कोतर 
तिलूय ( तिलक ) टोल 
बिंदु (बिन्दु) मीडं 
दाहिणय (दक्षिणक) डाइ्यु 
निच्छिअय ( निश्चितक ) नक्की 
उच्छेखलय (उच्छह्डलक) उच्छं- 
खल-उ छांछव्छी 
उच्चेचलय (उच्चह&चलक) उर्छा- 
छ्क्ों 
चुच्छ (तुच्छ) तुच्छ-जूज 
पंगरणा (प्रकरण) पगरण-प्रारंम 
नमिर (नप्न) नप्त-नरम 
चक्क (चक्र) चक्र-चरखो 
माइहर (मातृगद) मायरु महियर 
लोइखड (लेहकृण्ड) लोखांड 
सिंग ( शुज्न ) सिंगडु 
भयव्चाउलय ( भयन्याकुलक ) 
नेबाकक्ो 
रोमय (रोमक ) रूवुं-रोम 
दंतपवण (दन्तपवन) देतक्ण- 


वातण 
बिइज्जय (द्वितीयक) बीजुं 


पाठ २९ मो 


संख्यावाचक शब्दों 
विशेषता:-- 
अद्वारस ( अष्ठादश ) स॒ुधीना संख्यावाचक दाब्दाने 
पष्ठीना बहुवचनमां 'ण्ह  अने “हूं ' प्रत्यय छागे छेः 


एगण्ह, एगणह । बकेषाम है! 
घकानाम 


दुण्द्द, दुण्दं (द्वयोः) उभयण्ह, उम्रयण्हं [ उभयेषाम्‌ , ] वगेरे 
उभम्यानाम! 


घग, एक्त, इक, घञअ ( एक ) 
आ शाब्दनां पुंछिगी रूपो “सब्व ' नी जेवां थाय छे. 
ख्वीलिंगी रूपो “माला ' नी जेवां थाय छे अने नपुंसकलिंगी 
रूपो नपुंसक “सबव्व'नी जेयां थाय छे. 


उभ, जह ( उभ् ) 
प०-- उभे ( उसे ) 
बी०-- उसमे (उभान ) 
उभा 
व०-- उसेधशि. (डम्रेभि:, उसेः) 
उमेदिं 
उमेहि 
ख० छ०-- उभण्द; उस्रण्हे ( उश्ेषाम , उभानाम ? ) 
प्‌०-- डभत्तो; उभतो, उमओ, उभाओ; उभाउ (उभ्नतः) 


उभाहि, उसेदि 


( २१४ ] 


28440 ४:24 (उमेभ्यः) 
उभासुंतो, उ 
उमेसु, उमेस (उमेषु) 


दु (छवि) त्रणे लिंगनां रूपो 
दुबे, दोण्णि | वेण्णि । दो, बे. बे (दो) 
दुण्णि। विण्णि (द्व) 


१) १0 ११ ११ 9१) 5१5 


१) ११, 
दोहि, दोहि, दोहि ( दाभ्याम्‌ ) 
वेद, वेहि, बेहि रा 
दोण्ह दोपहं, दुण्द दुण्द्व ,  ( द्वयोः द्वोनाम * ) 
वेण्ह बेण्हं, बिण्ह, विण्ह 
ढुत्तो, दुतों दोओं दोड. (६ छितः ) 
दोधितो, दोखुतो ( द्वाभ्याम ) 


दोसु, दांखु ( द्वयोः द्विषु ! ) 

बेस, वेख 

लि (ताज ) अण छूगनां रूपो 

तिण्णि (त्रीणि) 

तिण्ह, तिण्ड (तब्रयाणाम जीणाम : ) 

शेप बहुवचनी रूपो 'रिसि नां बहुवचनी 
रूपो जेवां छे. 





चउ (चतुर ) त्रणे लिगनां रूपो 

चत्तारो, चड़रो चत्तारि (चत्वार: चतुरः, चत्वारि) 
चऊदि चऊद्धि चऊदि. ( चतुभिः ) 
चउहि चडहधि चडहि 


[ २१९ |] 





स० छ०-- चउण्ह, चउण्हं (चतुर्णाम ) 
दोष बहुवचनी रूपो 'भाणु'नां बहुवचनो रूपो 
जेवा छे. 
पंच ( पञ्च ) प्रणे लिगनां रूपो 
प० बी०-- पंच (पच्च ) 
अं७ पंचेहिदि, पंचेहि पंचेहि.. (पश्चमि) 
पंच।द्॒ पंचहि पंचहि 
च० छ०-- पंचण्ह, पंचण्ह (पश्चानाम ) 
स०-- पंचसु, पंचसुं .. 'पश्चाउ) 
शेष बहुवचनी रूपो जिण नां बहुवचनी रूपो 
जवां छे. 
आ रीते आ नीचे आपेला बीजा बधा इाब्दोनां रूपो 
जाणवानां छे: 
छ (षट ) छ चउद्दस 
सत्त (सप्तन्‌ ) सात बोएल (अतुर्पईश) चोद 
अद्बच ( भष्टनू ) आठ । चोदह 
नव ( नवन्‌ ) नव 
४3३ ॥ ( दशन्‌ ) दश हक । (पश्धद्श) पन्नर 
द्द्द ! पण्णरस 
न ह 
ध्गारदह | (एकादश ) अग्रीयार सोलस | (घट्‌+दश-घोडश) 
८एआरस सोलद्द अ 
डुवालस | सत्तरस 
बारह । (द्वादश) बार . सत्तरह | (सप्तदरश) सत्तर 
बारस । 
कल | ( त्रयोदश ) तेर हि पकीयध ] (अशदश) अढार 


अऔिीलनओ-3ल्‍+-+_०७«»»२-०००० 


अद्बारह 
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कद ( कति ) 
प० घी० ) कई ( कति ) 
च० छ० | कइण्ह, करण्ड ( कतीनाम ) 
बाकी बधां रिसि'नां बहुबजनी रूपो जेवां जञाणवां. 





नीचे जणावेला शब्दोमां ज्ेओ आकारांत छे तेमनां 
रूपो वाया ! नी जेवा जाणवानां छे भने जे शब्दों इका- 
रांत छे तेमनां रूपो “गति ' नो जेबां समजबानां छे. 


धगणवीसा ( एकोनविंशति ) 
ओगणीश 

चीसा ( विंशति ) वीश 

एगवीसा । ( एकविशति ) 


पका" जोर 


बावीसा (द्वाविशति ) बाबोश 
तेवीसा (त्रयोविंशति)तेबीश-त्रेबीश ' 
चडवीसा ३ (चतुर्विशति) चोबीश 


चोचीसा । 


पणवीसा (पच्चविशति) पच्चीश- 


पचवीश 


छव्वीसा ( षडविशति ) छव्वीश 
सत्तावीसा (सप्तविंशति) सत्तावीश 


अदट्टाचीसा । (अशविश्ञति ) 


मी भला 
शगूणतीसा ( एकोनत्रिशत्‌ ) 
ओगणत्रीश 


तीखा (च्रिंशत्‌ ) त्रीक्ष 





| 





एगतीसा 
( एकत्रिशत्‌ ) 
पकतीसा | किक हे 3 


इक्कतीसा 
बत्तोसा (द्वात्रिशन ) बन्रीक्ष 


तेतीसा । (त्रयज्जिशत्‌ ) 
तित्तीसा तेश्रीश 


चउत्तीसला ।+ ( चतुस्निशत्‌ ) 
चोत्तीसा | चोज्ीक्ष 


पणतीसा ( पत्चशत्रिशत्‌ ) पांन्नीश 

छततीसा ( पटत्रिशत्‌ ) छत्रीश 

सत्ततीसा ( सप्तत्रिशत्‌ ) 
साडत्रीश 


अड्चत्तीसा ३ ( अष्टत्रिशत्‌ ) 
अड़तीसा | आडचत्रांश 


बगुणयत्तालिसा ( एकोनच- 
त्वारिंशत्‌ ) ओगणचालीश 


चत्तालीसा ( चत्वारिंशव ) 
चाढीश 
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एगचत्तालिसा ) (एकचत्वा रिशत) 
इक्तचसालिसा एकतालीश 
बकचत्तालिसा 

इंगयाला 


थेआलिसा 


बेचत्तालछिसा (्विचलारिंशत्‌ 
बेआला 


बताी 
दुचत्तालिसा 2503 
तिचत्तालिसा ; (त्रिचत्वारिंशत्‌ ) 
तेआलिसा | त्ताछीश- 
तेआला तताद्गीश 
चउचत्तालिसा 
बज जिज न | (अजब 
चोआला ” शत )चुमाठीश 
-चुआछीश 

चउआला 
पणचत्तालिसा | (पश्चचत्वारिंशत्‌ ) 
पणयाला पिस्तादीश 
छचत्तालिसा ३ (षट्वत्वारिशत्‌ ) 
छायाला । छतादीश 
सत्तचत्तालिसा १ (सप्तच- 
सगयाला । त्वारिशत्‌ ) 

सूडतादीश 
अट्टचत्तालिसा १ (अध्चला- 
अडयाला $ रिशत ) 

अडताछीश 
घुगूणपण्णासा (एकोनपश्चाशत्‌ ) 

ओगणपचास 
पण्णासा $ ( पश्चाशत्‌ ) पचास 
पण्णास ( 
पश्चासा 


| 
। 
| 


घगपण्णासा 

इक्पण्णासा ( (एकपचाशंत्‌ ) 
पक्तपण्णासा एकावन 
एुगावण्णा 


दुष्पण्णासा ३ (द्विपश्चाशव्‌ ) 


बावण्णा ।॥ बावन 
लेवण्णा | (अ्रिपश्लाशत्‌ ) 
तिपण्णासा त्रेपन 
चोचण्णा  । (चतुष्पश्चाशत्‌ ) 
चडउपण्णासा चोपन 
पणपण्णा (पश्चपश्माशत्‌ ) 
प्णपण्णासा पंचावन 
पेंचावण्णा 

छप्पण्णा । ( षट्पश्ाहशत्‌ ) 
छप्पण्णासा छप्पन 
सत्तावन्ना )। (सप्तपन्चाशत्‌ ) 
सत्तपण्णासा | सत्तावन 


अड़बन्ना 
अद्वप्ण्णासा 


घ॒गुणसदि 


अटद्ाावना । (अष्टपन्चाशत्‌ ) 


अद्बाबन 

( एकोनषष्ठि ) 

भओगणसाठ 
सट्टि ( षष्टि) साठ 
ध॒गर्साट्टि । (एकषष्टि) एकसठ 
इगस 
बासट्टि ( द्विषष्टि ) बासठ 
तेसट्टि ( त्रिषष्टि ) त्रेसठ 
चडउसट्ठि) ( चतुष्षष्टि ) चोखठ 
चोसाई ] 
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पणसट्टि ( पञ्चषष्टि ) पांसठ 
छासट्टि ( षट्षश्टि ) छास्रठ 
सत्त लंड (सप्तषष्टि ) सडसठ 


अद्वर्सद्ठि ! ( अष्टपष्टि )अडसठ 


अडसट्टि 
धगूणसत्तरि ( एकोनसप्तात ) 


ओगणोशित्तर 


सत्तरि ति) शिर् 
हत्तरि | (सप्तति) शिक्तर 


पगसत्तरि । 


इक्सत्तरि 
इकहर्त्तारि 


एगद्दत्तारि | (एक्रसप्तति) एकोतेर 


बिसत्तरि | 
बासत्तरि 
बिद्दत्तरि 
वाह'त्तरि 
बावरत्तरि 


( ट्विसप्तति ) बोतेर 


तिसत्तरि ३ (त्रिग्मप्तति) तोंतिर 
तिदत्तरि ) 


घोसत्तरि 
घोद्दत्तरि 

सखउसत्तरि 
सछठदत्तरि 


(पश्बसप्तति ) 


फ्ण्णसत्तरि । 
पंचोत्र 


पणदइ्र्तरि 


। (चतुस्मप्तति ) चूमोतेर 


छसरत्तरि | (षट्सप्तति) छोंतेर 
छहत्तरि 

सत्तसत्तरि ( (सप्तसप्तति ) 
सत्तहत्तरि ॥ सत्योतेर 
अइसर्त्तरि । (अश्सप्तति) 
अट्ठृत्तरि । असम्थोतेर 


पघगुणासोइ ( एकोनागञ्ीति ) 
ओगण्याएंश्ी-भगण्याएशी 


असीइ ( अज्ञीति ) एंशी 
धशालीद ( एकाश्नीति ) एकाशी 
बासोइ ( द्वयशीति ) बाहच्ची 
तेसिद (श्यशीति) त्राशी-ज्याशी 
चजउरासीइ | ( चतुरशीति ) 


चोरासीइह चोर्याशी 
पणरोोइ ( पश्चाशीति ) 
पश्चासीएर है पंचाशी 


छासीदह ( षडश्लीति ) छाशी 
सत्ताछीई (सप्ताशीति) सतद्याश्ी 


अटू्टासीइ (अभ्रष्टाशीति) अअ्याशी 
नवासत्रीद ( नवाशीत्ति ) नेवाशी 


धगूणनवद (एकोननवतति) ,, 
नव ( नवति ) ने| 


गजब ॥ (एकनव॒ति) 
घगाणवइ प्न्नड 


[ ३२३ |] 


बाणवइ ( द्विनवति ) बाएं । तिसय ( त्रिशत ) त्रणसों 
तैणवइ ( त्रिनवति ) त्राएं ,. तिण्णि : सयाईं (त्रीणि शतानि) 
चडगवबई | (चतुनवति) चोर. श्रणसें 
पण्णणवह .. चत्तारि सयाहं (चत्वारि शतानि) 

अणवइ | पश्चनवति) पंचाणुं., चारसे इत्या।द्‌ 
पञश्चाणवर 


सहरलस (सहल्त ) दृजार 


'.. देससहस्स ( दृशसदहृख्न ) 
. दहसहस्स | 


छण्णवद्ट ( षण्णवति ) छन्‍्नु 
सत्तणवइ॒ ] ( सप्तनवति ) 


कोडि ( कोटि ) कोड 


सय 
डु | ( द्विशत ) बसो कोडाकोडी ( कोटाकोटि ) 


सत्ताणवइ | सत्ताएं.' पते 535 
अदा | (भच्टनवति) कद्गाणु | अयुअ ;ै ( भ्रयुत ) ,, 
अडणवइए लक्ख ( लक्ष ) लाख 
णवणवइ णुं |. रैंसलक्ख ) (दशलक्ष) दम्नलाख 
तवणवर, | ("व मगप...हुइलकण । 
छगणसय (एकोनशत ) ,, पयुअ २ प्रयुत ) दस लाख 
सय (शत ) सो पयुत ॥ 2) 
| 

वे सयाइ (हशते) बसो क्रोडानुक्रोड 

सामान्य शब्दों 
कुदालय ( कु+द्वालक ) माधव ( मा+घव ) लक्ष्मीपति 
कौहालय को दाको _हृष्ण 
स्वदर ( कदिर ) खेरनुं झाड 


उद्धव (उद्धव) भोघव 
के छाकड | -कृष्न 
णिरिव-नयु-एकलुं-केवछ 


शक 
आअवल ( धवलर ) धोछु, घोक गुड ॥ै ( थरुढ ) गोल 
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34 । ( सूचि ) सुई-सोय 


गुरू ( गुरु ) गोर 
पहर ( प्रहदर ) पढ्दोर, पोरो 
नहर ( नखर ) नहोर 


पेड 
विहत्थी ( वितस्त ) बंत 
कयलय ( कदलक ) केढ् 
कथली ( कदली ) केल् 
पाइक्क ( पदातिक ) पायगा 
नलयर ( नगर ) नेर-चांपानेर 
वांकानेर, वीकानेर 
अहिनव ( अभिनव ) अबनबुं 
कचल ( कवर ) कोछठीओ 
फलाहार ( फलाह्वार ) फराठ 
कवडुय ( कपर्दक ) कोडो 
कवड्या ( कपर्दिका ) कोडी 
कवित्थ ( कपित्य ) कोठुं 
गधकख (गवाक्ष) गोंखलो-गोंख 
पिहुल १ 


पहछ | ( शव ) पढोद 








ये नरम ७ रममनआ ७७ पा ७०. 


पिड । ( पिण्ड ) पेंडो, पींडो 


3 जज आर ब>32 नओज-अमटरलआ कैम आल कली 3 अमन! लक जज कमल 


पइड्ट ( प्रविष्ट ) पेठो-पेठेलो 


> कप्पड़य (कर्पटक ) कपडे-कापडं 


रह्टकूड 
न ॥ ( राष्ट्रकूट ) राठोड 


लि कड ।( वित्रकूट) चित्ोड - 


कसवद्टधिआ ( कषपष्टिका ) 
कसोऱी 

घणयर ( घनतर ) घणेरु-अधिक 
वच्छयर ( वत्सतर ) बच्छेरों 
मयगल (मदकल) मेंगछ-मद 
झरतो ह्वाथी 
गुहिलउत्त ( गुद्धिलपुत्र ) 
गुह्िलोत 
दुबेइ ( द्विवेदिन ) दवे, दुबे 
चउब्वेद् ( चतुरवेदिन्‌ ) चोजे- 
चोषा 

अव्यय 

खु० दि० ( झुक्त दिवस ) 
अजवाब्य 
ये: दि० | (बहुल दिवस ) 
ब० दि० | अंधारियु 


) सब्ने सुद्दिणों होंतु । 


नाम [ नरजाति |] 


विलिलरमभानापाारमकरजएरययात 


अकम्म ( अकमन ) कम रहित 
निर्मेक-पवित्र 
'अक्क (अके) सूथ, आकडानुं झाड- 
आकडो 
अग्गि (अग्नि) अग्नि, आग 
अग्गिअ (आग्निक) आगिभी 
अग्घाड़ अघडानु झाइ-अघेडो 
अच्चि (अचिस ) आंच, जव् 
अच्छ ( अक्ष ) आस -हांस 
अणागम ! (अन+आगम 
अनागम ; आवबव३ ते अनांगमन 
अण्णयर १६ भअन्यतर ) 
अज्नयर / जनेरु-बीजो कोई 
अप्प (आत्मन्‌ )आत्मा-आप-पोते 
अण्ण (अन्य) अन्य, बीज 
अप्पाण ( भात्मन्‌ ) आत्मा-आप 
पोते 
४६3 (अभोगिन्‌ ) अभोगी- 
अभोइ | भोगोने नहि भोगबनार 
अमु (अदस )ए 
अम्लुणि (अमुनि) मुनि नहि ते- 
बडबड करनार 
अच्द (अस्मद ) हु 
सअसय (अयस्‌ ) भयत्त-छोढं 
है 


अरय (अरक) आरो-पेडानो 
अरिहंत (अरि+हम्त) वीतराग देव 
अलाह | (अलाभ) अलाभ- 
अलाभ भ्रग्राप्ति 

अबर (अपर) अवर-बीजु 
असमण (अश्रमण ) श्रमण नहिं ते 
असंजम (अपंयम) असयम 
अहर (अपर ) नोल, वीजु 
अछट्।)। अछाद देसर 

आह हट | 

अंक (भाई! दाफ-खोदा 

अंतर (अन्तर) अंतरनु 

अंध | (अन्घ) आंधव्ोे 
अचल 

अंब (आम्र) आंबो 

अंबकाल | (आम्रकाल) आंबागाको 
अबगाल 


अंबमउड (आम्रमुकुट) अंबोडो 


आइचस (आदित्य) आदित्य - 


आमोडो अंबोडो 

आयरिय (आयाय) आबाये- 
घर्ंगुर, विद्यायुद, 

आरिय (आये)भाय-प्रज्जन 


आस (भश्व) अभश्व-घोडो 

आसाद (आध्राढ) भपाड मात्र 

आरलंक (आशह) आंचको 

आदहाभम (आहाद) आह्द- 
आनंद 

आहार (आपार) आधार 

आदार (आहार) आद्ार-खावानुं 

हम (इदम्‌ ) आ 

इयर (इगर) हतर, बोजु 

इसि (ऋषि। ऋषि 

इंद (इन्द) इन्द्र 

उच्छाह (उत्पाद) उत्साह 

उच्छु (इश्वु ) इप शेरडी 

उद्द ( उष्टर ) उंट 

उडिद अडद 

जडु (उठ) आड जातना लोको 

उण्दाऊर (उष्णकाछ) उनाछो 
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| 
उत्तर (उत्तर) उत्तरदिशा, उत्तरनु 


उदध्ठि ( उदधि ) उद-पाणी-ने 
धारण करनार-समुद्र 
उद्धव) ओ द्भवव ( उद्भव ) ओघव- 
कृष्ण 

उप्पाज (उत्पाद) उत्पाद-उत्पत्ति 

उस (उर) उरु-साथर 

उचचज्याय (उपाध्याय) उपाध्याय 
अध्याप “-7६-ओझ्ा 


उासग (उपाप्क) उपासक- 
उपायना करनार 


उदाहि (उपाधि) उपाधि-प्रप॑न 
ऊसच (उत्सव) उत्सव 


घपआभ, एय (एतद ) ए 
घ्ग 


इक | (ए%) एक 
ण्क 


प्रावण (ऐरात्रण) औराबग-मोटो 
ह्वाथी 
आदट्ू (ओएछ) भोठ-होठ 


आहरिसो। (अवघ+) ओरसियो 
ओवरिलो| 

के (किम ) कोण 
कइश्म,कतम(कतम) कयो,केटछा 
ककिद छाकीडो 

कच्छर कचरो 

कच्छव (कच्छप) काचबो 
कडइभ कडीओ-घर  चणनार 
ऋड्प्प कडप॒लों-प॒मूह 
कण्गणिआर-(कर्णिकार) कणेर 
कपण (कण) कान, कानो 
कण्दह (रूप्ण) कृष्ण-कान 
कप्पड प्‌ (ऋपेटक) कपडुं-कापड़ं 


कमंडल् (कमण्डल) कमेंडल 

कयर (कंतर) कयो 

कयपिक्कय (कयविक्रय)े खरौदवुं 
वेचबु-कयविक्रय करवो 

करेणु (करेणु) करी-द्वाथी 

कलंचब (कदम्ब) कदंबनु झाड 

कलह (कलद्) कलइ-कको 

कलाव (कलाप) कषपलो-समूद 

कचडू (कदप) कोडो 

कथि (कपि) कपि-वानर 

कृथि (कवि) कवि 

कवित्य (कपित्थ) को 

कवि (कॉल) कप्रिक ऋषि 

कंस (कश) चाबुक 

कसलसिवछ (कृषिबल) खेडवफो- 
खेडुत 

कंटंग (कण्टक्र) कांटो 

कंद (स्ून्द) स्कन्द-गणपति 

बला (कांस्यकार) कंसारो 

फसार 

काग । (काक) कागडो 

काक 

काम (काम) काम-तृथ्णा-इच्छा 

काय (काय) काया-काथ-शरीर 

कारक ( कार ) कारू-समय 

कावड्चिआ (का्पदिक) कावडियु - 
कोड-कोडी 
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कासव (काइयप) काश्यप गोत्रनो 
ऋषि-ऋष मदेव 
काहार (क+हार) कह र-पाणो 
भरनार 
कांबलिआ (काम्बलि#)कामछीयो, 
कांब्ोओने वेचनार वा 
ओढनार 
किण्हलार (कृष्णघार) काली- 
यार म्ग 
फिलेस (क्छेश) कछेश 
किसाणु (कृशानु) अरिन 
कुकिख, कुच्छि (कृषि) कूख 
कस ऊुल ऊुसझो 
कडठुम्बि (कृठुम्बिन ) कणबी 
दुढार (कुआर) कुडशर-कुद्ठा डा 
हदारय कुआरक। ऊंदाडो 
ऋदाफकय (कुरालक) कांदातो 
कुमारवर | कुमारवर ) उत्तम 
कुमार 
कुलवद (कुलपति) कुलछतो पति- 
आचाय 
कुंथु ( कुन्थु ) कंथवो-एक नानो 
जीबडो 
कुभार (कुम्मकार) कुंभार 
केवट्ट (क्रेबत) कैचत-क्रेबट-होढी 
हांकनार 


५ 
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केसरि (केसरिन्‌) केसरावाछो- 
यातद्वालो सिंह-कैपतरोसिह 


की दल कोयला 
कोइल | कोकिढछ) कोकिल- 
कोकिल कोयल 


कोड ( कोड ) गोद-खोछो 
कोणय (कोणक) खूणों 
कोत्थल कोथलो 
कोल (करोड) खोढ्गे 
ड| 
कोणसिआ 'कॉलिको कशेल्यों 
७२. - 


एक जात 


की , दर्पघद्य:* 

का5आ ! 

कास्टुए बोल्ट) काल्हु-सिचीड 

कोयदर' (कोपपर) कोपमां तत्पर- 
कोपी-ऋो घी 

कोस (कोश) कोह-पाणी 
काटवानो, कोश-ख जानो 

कोसिआ ( कौशिक ) कौशिक 


गोत्रवाछो इन्द्र अथवा चंडकौ- 
शिक सपे 

कोह (कोघ) फ्ोध 

कोहदंसि छोषदरशिन्‌ ) क्रोधने 
जोनार-क्रीघी 


खरगग (खड़ग) खड़्ग-तलवार 


खट्टिक (घातक) खाटरी 
खत्तिय (क्षत्रिय) क्षत्रिय 
सखय (क्षय) खे-क्षय 


खार ( (क्षार) खारो 
छार ! 


खोखलभ खोखबदतो 

स्योड खोडो-लंगडो 

खोल ( खर ) खोलऊं-गधेडानुं 
बच्चु 

खेद (स्कन्घ) कांच-खाँध-भाग, 

पाली डाल 

र[०७ गाग्य ! +भता पुतर-ध नामनों 
एक ऋषि 

गए्ह १ (गर्दंभ। गधेडों 

गद्दद्द 

रूट गठ 


गणधर | (गणधर) भणने घारण 
गणहर | करनार-समूहनी-व्यवस्या 


करनार आचाये 


गणचइ) (गणपति) गणोनो पत्ति- 
रणपत्ति 

राणि ( गणिन्‌ ) गण-समूहने 
पाचवनार आचाय 


गष्भ (गर्म) गर्भ, ग्ाभो 


गब्भदंसि (गर्मदर्शिन) गये 
जोनार-जन्म धारण करनार 

गय (गज) गज-हाथी 

गरुल (गहड) गरूड 

गवक्‍ख (गवाक्ष) मोखलो-गोख 

गंध (गन्ध) गंध 

गंधिआ (गान्धिक) गांधी - गंध वाव्ठी 
वस्तुने वेचनार 

गाम (प्राम) गाम 

गाहय प्राहक) घराऊ 

गिहि (रहिन्‌ ) शदस्थ 

शुय्ह (गुह्य) ग्रुग्मक-यक्ष, गुद्य- 
मूढ 

गुरु (गुरु) गुर-गोर, वडिल माता 
पिता बगरे 

मुहिलउत्त (गुहिलिपुत्र) यु/इछोत 


गोतस। (योतम) भौतम गेात्ननों 
गोयम | मुनि 


गोधूम (मोवूम) गेधम-घर्ड 


घड (घट) घडो 

घरवहए | (ग्रहपति, घरनो पति- 
गहवइ३ ग्ह्स्थ 
घूआ (घूक) घुअड-घूड़ 
घोडम (घोटक) घोडो 
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चजब्वेइ (चतुर्वेदिन्‌ ) चंतुवेदी 
चोबे, चोषा 


चकवद्दि (चक्रवर्तिन्‌ ) चक्र फेर- 
बन/र-चक्रवर्ती राजा 

चकक्‍्खु (चक्षत्‌ ) चक्षु-आंख 

चम्मार (चमंकार) चमार 

चंद्‌ (चन्द्र) चंद्र 

चाइई (त्यागिन ) त्यागी 

चास(चास)-खेतरमां चाय करवा ते 

खचिच्च?)। चीबो 

चिव्व | 

चित्त (चित्र) एक सारथिनु नाम 

चिलकूड। (चित्रकूट) चिसोड 

चित्तकड | 

चित्तयार (चित्रकार) चितारों 


छदल (छेक) चतुर 
छगलय (ठग) छाछु-बकरूं 
छल (छात्र) ठात्र-विद्यार्थी 


छ्प्पभ ' (पट्पद) छपगो -भमरों 
छप्पय 


छेट छांटो-छांट 
छाइल |! (छायाल) छायाढ्ू- 
छायादु छायाबादु 


छावय (शावक) छेयो-छोकरो 


छुद्दागुउ (सुधागुड) छागोछ-चुनो 
अने गोझनु मिश्रण 
छेआ (छेद) छेडो 


ज (यद) जे 

जद (जते) जाट हातनो माणत 

जडालु (जराल) जटाछु-जटा- 

वाल 

जणय (जनक) जनक-पिता 

जण्हु (जहनु) ते नामनो सगरपुत्र 

जम्म (जन्मन ) जन्म 

जर (ज्वर) ज्वर-ताव 

जरहय (जरठक) घरढो-जरडे 

जवरय (यवांकुर) जुवारा 

जंतु (जन्तु) जेतु-प्राणी -जीवजंत 

जंबु (जम्बु) जांबु, जांबुन झाड 

जाम्ाउय (जामातृक) जमाइ 

जायतेय (जाततेजस्‌ ) जेमां तेत्र 
छे ते-अग्नि 

जिण ( जिन ) जय पामनार 

वीतराग 

जीव (जीव) जीव 

जीवाउ (जोवातु) जीवननु औषध 

जेट (ज्येष्ठ ) मोटो -जेठ 

जोइसिअ (ज्योतिपिक) जोशी 

जोगि (योगिन्‌) योगी-नोगी 
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झखर झांखरु-सू्के 


झुणि (घ्वनि) झणझणाट अवाज- 
ध्वनि 


ट्य्पस्ञ टापरो-खराय ब्लानवालों 
टार टरडो 


डुँट उंठो 
डेंड (दण्ड) दंड, डडो, डांडियो 


डब्य २ डावु-डाबों हाथ 
डाब ) 


डंखछ (दंश) डेख 

हुंगरः डुंगरो 

दुंब डोम-चांड(छ 

डुंघ ड्रपो-दोको 

डोअ डोयो-पाणी काढवानों डोयो 
डोल ढोछो-भांखनों ढोढो 

णक्क नाक 

जातखुत १ (ज्ञातसुत) ज्ञातवंशना 
णायसय पुत्र-महद वीर 
णिलाडवट्ट (ललाटपष्ट) निलवट 


ए्हाविअ | (नापित) नवरावनारो- 
नाविञअ नावी- 


इजाम 


त | (तद्‌) ते 


तलाय (तडाग) सलाव 
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तरस (तरक्ष) तरस नामनु जनावर | 


तरू (तह) तह-द्र॒ झाड 

तब (तपस) तप-तपश्चर्या 

तब (स्तव) स्तव-स्तुति 

तघस्सि (तपस्विन) तपस्वी 

तस ( त्रास ) प्रास पाणी-गति 
करी शके तेवा प्राणी 


तंतु ( तन्तु ) तांतणों 


तंबोलिम ( ताम्बूलिक ) तंबोढी | 


ताव ( ताप ) ताव-ताप-तडकों 

तिल (तिल ) तल 

तुम्द ( युष्मद्‌ ) तु 

तुरंगम (तुरंगम ) तुरत जनार, 
तुरंग-घोडो 

तेअ ( वेजस ) तेज 


वेलिआ ( तैलिक ) तेली-तेल 
वेचनार 


शावर ( ध्थावर ) स्थिर रहेनार- 
गति न करी शके ते प्राणी- 
वनस्पति वगेरे 


थेर (स्थविर) स्थिर बुद्धिवाछो- 
पाकट-व्योषुृद्ध संत 


द्यालु (दयाल) ब्याह 

दवर दोरो 

दंड (दण्ड) दंड-ढांडो-लाकडी 
दंत ( दन्त ) दांत 

दाडिम ( दाडिम ) दाडम 
दास (दास) दास 


दाहिण | दक्षिग-दक्षिगनु 
द्क्खिण 
दिणयर ( दिनकर ) दिननो 


करनार-घूरज, दी करो 


दुकाल (दुष्काल) दुकाक 
दुक्ख दंस्ि (दुःखदर्शिन्‌ ,)दुःखने 
जोनार-दुःख पामनार 
दुम (हम ) द्ुम-झाड 
दुवेद ( द्विवेदिन ) दवे, दुबे 
स्सीस ( दुश्शिष्य ) 
बोस्लिस्स | दुष्ट शिष्य-विद्यार्थी 
देवज्ज (दवज्ञ ) देवने जाण- 
नार-जो शी 
देवर (देवर ) देवर-देर-दियर 
देविंद ( देवेन्द्र ) देवोनो इन्द्र- 
देबोनो स्वामी 
देख ( देश ) देश 
देसथइ ( देशपति ) देशाइ 
दोस ( दोष ) दोष, दवेष 


- रै॥ै२ 


दोसिआअ ( दौष्यिक ) दोशी- 
दृष्य -वस्नर-वेचनार 


चभञ (ध्वज! घजा-ध्वज 

घणि ( घनिन्‌ ) घनवाव्े-धणी 
चन्न (घान्य) घान्य 

घुत्त € धूत ) धूते-श॒तारो 


नग्ग (नम्म) नागो-लच्चों 


नड (नट) नट 

नत्तअ | (नप्तुक) नाती-पोज्र 
नत्तिअ 

नमि (नमि) ते नामनो एक 


राजषि-नमिराज 


नमिराय (नभिराज) नमिराज- 
ते नामनो मिथिलानों एक 
राजर्षि 


नयण (नयन) नेण-अख 
नरददर (नरप्॒ति) नतनी पति- 

नरपति-नरपत-राजा 
नट्ट /नख) नख 


नह ( नभस्‌) नभ-आ काश 
नहर (नखर) नदोर 


नातपुत्त । (ज्ञातपुत्र) ज्ञातवं शनो 
णातपुत्त (पुत्र-मद्गवीर 
नायपुत्त 
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नास (न्यास) न्याप्त-थापण 
नास (नाश) नाश 

निव लिप) श2प-राजा 
निबु ( निम्दु ) लींबु 
नेह (स्नेह) स्नेह -नेह 


नेहाल (स्नेहाड) नेद्ाल-स्ने- 
हा 5-स्नेहबा छो 


पद (पति) पति-स्वामी-धणी- 
मालीक 
पकख (पक्ष) पक्ष-पसखवाडीयुं, 
पंख-पांख, तरफदारी 
पक्खि ( पक्षिन्‌ ) पंखी-पांखवादु 
पच्छानाव (पश्चात्ताप) पस्तावों 
पह्ञ (प्राज्ञ) ग्राज्ञ-बह्यो 
पज्जुण्ण | (प्रयुन्न)प्रग्मन्न नामनो 
पज्जुन | हष्णतो पुत्र 
पडह (पटद्ठ) पडो-ढोल 
पण्हअ (प्रसव) परानो-पोतानु 
बाढ॒क जाइने माताने दूध 
आवे ते 
पण्ट (प्रश्न) प्रश्न 
पण्डुआ (प्रस्तुत) पानो 
पम्ाद (प्रमाद) प्रमाद 


असावधानता-आवस 
परियद्ट परीट-धोबी 


' पल्हाअ / प्रह्मद ) प्रहलाद 
कुमार 

पवास्ति ( प्रवासिन्‌ ) श्रवास 
क्रनार 

परवेज (अ्रपश्च) प्रपंच 

पव्वय (पर्वत) पवेत 

पस्ु (पश्च) पशु 

पहु (प्रभु) प्रभावशार्री-समथ्थ 

पंडरंग ( पाण्डराइग ) पांहरंग- 
मद्गादेव 

पंथ (पन्थ) पंथ मांगे 

पाउस (प्राग्रप) पाउस-पावस 


वरसादनी ऋतु 
पाघधृूणय | (प्राघूणक) प्राहुणो- 
पाहणय अतिथि 


प्रोण (प्राण) प्राग-जीव 

पाणि ( प्राणिन्‌ ) प्राणी 

पाणि (पाणि) पाणी-द्वाथ 

पाय पाय) पा-चोथो भाग 

पाय (पाद) पाद-पमर - पायो 

पायथ (पांदक) पायो 

पावासु ( प्रवासन्‌ ) प्रवासी 

प्रास (पाश) पाश-फांसो, पाशलो 
फांसलो 

पासाय (प्रासाद) प्रासाद-महेल 

पिणाआ पराणे 


पिलोस ( प्लोष ) दाद 

पील (पीछ) पील॒तुं झाड 

पुरिम (पुरा+इम) पहेलासु पूर्व 

पुरिस (पुरुष) पुरुष 

पुठ्य ( पूर्व ) पूवे-पूवरनु 

पुव्वण्ड ( पूर्वाह् ) दिवसनों 
पूर्व भाग 

पूयर (पूतर) पूरो-पोरो 

पेडइआ फडिओ-दाणानो वेपारी 

पोक्खर (पुष्कर) पोखर-तव्थव 


पोद्टिय (पौष्टिक) पोठीयो- 
सटदृदेवनों पोठीयो 


फलाहार (फलाहार) फराछठ 
फास (स्पश) स्पश 
फेण (फेन) फीण 


बइलु बठद-बेल 


बक ॥ (बक) बगलो 


बग 
बणप्प ( वप्तू ) बाप 

बण्फ (वाष्प) बाफ 
बहिणीवइ (भगिनीपति) बनेवी 
बंचधव (बान्घव) बांधव-भाई 
बंचु (बन्धु) बंधु-भांइ-भाई 
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केक | (आाह्मण) ब्रह्म-विद्याने 
जाणनार समजन 
धाहण पुरुष 


बंभयारी (त्रद्मचारिन ) व्रह्मचारी 
बाध । (बाघ) वांधी 

बाह 

बाल (वाल) वाछठ-याबक 
याहु (बाहु) वाहु-बांय-द्वाथ 
बिडाल (पिडाल) विवाडो 
बिंदु (बिन्दु) विदु, मींड, टीपु, 
लुद्ध (बुद्ध) बुद्धदेव 

बुह (बुध) बुद्धिमान-डाह्यो पुरुष 
खोकड़ (बकेर) बोकडो-वबकरो 


भेड़ (भट) भमडढ-शूर 
भमर (अ्रमर) भमरो 
भारणेज्ज (भागिनेय) भाणेज 
भाणु (भानु) भानु-भाण-स्रज 
भार (भार) भार 
भारय (भारक) भारो 
भारवह (भारवदह) भार वहन 
करनार मज्र 
भारदहर ( भारदर ) भार लड़ 
जनार मजूर 
भिग (हब) भंग-भमरो 
भिक्‍्खु (भिक्ष) भिक् 








भू (भूत) भूत-प्राण जीव 
भ्रूमिवइ (भूमिपति) भूमितों पति 
राजा 

भूवइ (भूपति) भू-धथ्वी-नो पति 
भूषति-भृपत -राजा 

भोगि। ( भोगिन्‌ ) भीगी- 

भोद | भेगाने भोगवनार 

मअ 'स्ग) मग-वनपशु-द् रण 

मडउंड (मुकुट) मोड-मुगट 

मडल (मुकुल) मोर 

मक्कड॒ मकडी-करोछीयो 

मक्कडय (मकंटक) मांकड़ों 

मग्ग (मांग) मागे-मारग 

मग्गू (मदगु) एक प्रकरनी 


मा छली 
मच्चु ' (मुत्यु) 
मिच्चु | -मोत-मरण 


मह मठ) मढो-मठ-पंन्यासिया-- 
नु रहेठाण 
मणि (मणि) मणि 
मणिआर (मणिक्रार) मणियार 
काचनो सम्मान वेचतार 
मयगल (मदकछ) भगर-मद 
झरतो द्वाथी 


मयंक (रूगाज़्) मगना निशा- 
नवाछो चन्द्र 
मरहद्व (महाराष्ट्र मोटो देश- 
महाराष्ट्र देश 
मरहद्वअ (मदाराष्ट्रीय)महाराष्ट्रनो 
वर्तनी-मराठी लोक 
मसय (मशक) मच्छर 
महण्णव (मद्दाणेतर) महेरामण 
समुद्र - 
मह्पसांय (मद्दाप्रसाद) मोटा 
प्रछादवाछो-सुप्रश्न्न-कृपादध 


महातवस्सि ( मद्ातपस्विन ) 
मोटो तपस्वी 


महादोस (मद्यारोष) मद्दादोष 
मोटो दोष 


मद्दावीर (मद्वावीर) महावीर 
देव 


मद्दासडि (मह्श्नद्विन्‌ ) मोटी 
अचल श्रद्धावाव्ो 


महासव (मद्दालव) मोटो आश्रव- 
पाऐोनो मोटो मांगे 


महदेसि । महा+ऋषि | व्यास वगेरे 
महृषिं महर्षि 

मंजार (मार्जार) मणजर- 
बिलांडो 


म॑ति ( मन्त्रिन्‌ ) मन्त्री- 
कारभारी 

मंतु (मन्तु) अपराध-शोक 
माधव (मा+धव) लक्ष्मीपत्ति- 

माधव-क्ृष्ण 

मार (मार) मारनारो-तृष्णा 
माराभिसंकि ( माराभिश्डिन ) 
मार-तृष्णा-थी शंकित रहेनार- 
दूर रहेनार-तृष्णाथो डरनारो 
मालिआ (मालिक) माली-मांठा 

वेचनार 

मास (मास) महीनो-मास 

मिलिच्छ (म्लेच्छ) स्लेच्छ 


इंग ९ (मदन्न) मुदंग 
ह्र्ग 
मुग्गरय (मुदगरक) मंगदकू- 


मोंगरी 


मुणि (मुनि) मुन-मनन करनार- 
मौन राखनार-संत 


ब्भ | मोभ 

मीब्भ 

मुहत्त (मुहते) मूरत -चखत- 
थोडो समय 

| 

सुक ( (मूक) मूंगो 

संग . 


मूसअ 
मूसय 
मेरा (मेरा) मर्यादा 
मेरामण (मेरा+मतु-मेरा+मण) 
महेरामण-समुद्र 
मेह (मेघ) मे-मेघ-वरसाद 
मेहावि ( भेघाविन्‌ ) भेधावाछो 
बुद्धिमान्‌ 
मोकख्र (मोक्ष) मोक्ष-छूटकारो 
मोचिआ (मौचिक) मोची-मोजों 
सीवन|र 
मोर १ (मयूर) मोर-मयूर 
मयर ! 


मोद्द (मोह) मोह-मूछता 
मोहणदामस (मोहनदास ) ते 
नाप्नो वीरपुरष-मोहनदास 
गांधी 


रटुकुषट | (गशष्ट्रकूट ) राठोड 


रट्टऊड । 


रद्रधम्म (राष्ट्रधम) राष्ट्रनों घमे-। 


समग्र देशयु द्वित करनारी 
प्रवत्ति 


रण्णवास (अरण्यवांस) अरण्य- 
मां वसवुं-वनमां रहेडुं 

रण्फ राफडो 

रचय रवेयो 
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| (मूषक) मूषक-डं दर 


। 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 


रख (रत) रस 

रखाल | (रसाल) रसाठ-रप्षबादुं 

रसप्लु 

रस्खि (रश्मि) राश-बत्ददनी के 
घोडानी राश 


राग (राग) राग-भासक्ति 
रायरिसि (राज+ऋषि) राजि 
रिच्छ (ऋक्ष) रींछ 

रिसि ऐ' (ऋषि) दरुषि 


रुकख (ब्क्ष) एंस-झाढ़ 
लाह १ ( लाभ ) लाभ-लावो 
लाभ 


लेदसालिआ (लेखशाहिक) 
निशादीओ-निशाठे भणवा 
जनार 


लोअ । ( छोक ) लोक-जगत- 
लोग; लोको 


लोह (लोभ) लोभ 


| लोहयार (लोइकार) छद्दार 


लोहार ( ,, ) छद्दार-छवार 


वग्घ (व्याप्र ) वाघ 


वच्छ ( वत्स ) बच्चुं-छंतान- 
वाउडो 


घच्छयर ( वत्सतर ) बहेरो 
चड़॒वडो 
घखणप्फर्‌ 
चणस्सह्‌ 
धऊद््माण (वधमान) वर्धमान- 
मद्दावीर 


) (वनस्पति) बनत्पति 


चष्प्रोअ । बरपयो 
बप्पीह 
वम्मह (मन्मथ) मनने मथनार 
कामदिव 
घरदंसि ( वरवरिन्‌ ) उत्तम 
रीते जोनार 
ववबंहार 5, वार नन्‍हार-वैयार 
खवजारिए (व्यूव'रिक) बढ़े 
वारी वेपारी 
घबसभ (इृषम) वरख शाशी 
वसह /( ,, ) शेषभ -बलूद 
घसु ( वसु ) वसु -धन, पवित्र 
मनुष्य 
घहोलो पाणीनो वद्दोछो 
वंसअ (वंशक) वांसो-पीठ 
बाड़ (वायु) वायु-वा 
वायु ? 
चाणिअ (वाणिज) वाणीओ 
चाणशिज्जार ( वाणिज्यकर ) 
बणजारो-वण ज करनारो-वेपारी 
वाद्दि (व्याधि) व्याधि-रोग 
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चिज्ञत्थि (विद्यार्थिन ) विद्यानो 

अर्थी-विद्यार्थी 
विड॒यि (विटपिन्‌) बीड-झाड 
विण्हू (विष्णु) विष्णु 


विप्परियास (विपर्यास) विप- 
याव-विपरीतता-भ्रान्ति 


विराग (विराग) रागथी विद्धद्ध 
भाव-वेराग्य 
विवादकाल ( जिवाहइकाल ) 
विवाडो-लग्नसरा 
विह (विधु) विध्व-चन्द् 
चिचुआ (इश्विक) वींछ 
विछिआ ( ,, ) 
चीख (विश्व) विश्व -ब३ 
बुडुढ (इद्ध) बूढे-धरडो 
बुत्तत (अत्तान्त)इत्तान्त-समा वार 
बेय (वेद) ऋवेद वशेरे वेद 
वेवाहदिआ (वेवाहिक) वेबाई 
बेल (वेष) वेष-भेख 
बेसाह (वेशाख) वेशाख मास 
दोज्झ (वहा) बाजो 
वोज्यअ बाजो 
स, खुघ (स्व) स्व-पोते-पोताजु 
स ( श्वन ) श्रान-कूतरेा 
सउणि (शकुनि) शकुनि-पक्षी 
सज्ज (पढदज) षडज-एक प्रका- 
रनो घर 
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सह (४75) दठ-छुच्चो 
सद्द (शब्द) शब्द-साद-अवाज 
सप्प (सप) साप 
सम (स्रप्त) बश्चु 
सखमण (श्रमण) शुद्धि माटे श्रम 
करनार संतपुरुष 
समत्तदंसि (प्रम्यकल्दर्शिन ) 
सत्यने जोनार-समजावनार- 
आचरनार 
समुद्द ३ (समुद्र ) ससुद्र-समुद्र 
समुद्र 
सयभु(स्र्यभ्‌ ) स्वयं थनार-ब्द्या, 
ते नामनो समुद् 
सय्ह (सद्य) सद्य नामनो पह्दाड, 
सर जवाय ते 
सर समर) स्मर-कामदेव 
सचह (शपथ ) शपथ-सोगन 
सठ्य (सव) क्षव-सव-बच्च 
सच्दझा समज्ञ) सर्वेज्ञ-बर जाणनार 
सब्वण्णु (सेज्ष) सत्र जागनार 
सब्वसंग (सवसद्ग) सर्व प्रकारनों 
संग-संवंध-आसक्ति 
सेकु (शह्अ) शकु-खीलो 
संख (शह्ु) शक्ष 
संग (सग) संग-सोबत्त 
संतोष (संतोष) संतोक 
सेभु (शम्भु) शंभु-सुखने स्थान- 
महादेव 








|| 





संवत्त॒अ (संवर्तक) संवतंक-बायु 
संसार (संत्ार) संसार-जगत्‌ 
संसारद्देउ (ससारहेतु) संसारनो 
हेतु-संघार वधवानू कारण 
साणु (दानु) शिखर 
साड (शाट) साइलो-साडी 
साडय (शाटक) घाडलो-साडी 
कक. (शाटविन्‌ ) साछवी- 
सालवी। साडी वणनार 
सारहि (सारथि ) सारथि«रथ 
हंकनारो 


साव (शाप) श्राप 

सावय (श्वापद) सावज 

साहु ( साथु ) साधक, साधन 
करनार-साधुपुदय, सज्न, 

साहुकार 

घिआलर (शुगर) शिआछ 

सिद्ध (सिद्ध) अवेदी-बीतराग 

सिम (सिन) वध 

सिलिम्ह (लेष्मन) स्डेष्मा 

सिलेसम (“छेष्मन्‌ ) सलेखम 

सिलोअ । (छोक) छोक-कीर्ति 

खिलोग 

खिसु (शिक्ष) शिशु-बारूक 

सिगार (शज्ार) शेगार-शणगार 

सोआल (ज्ञीतकाऊ) शिय/ः्छो 
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(शिष्य) शिष्य- सोवण्णिय (सोवर्णि पै- 
सिस्सख | विद्यार्थी साफ 2 बह 
स्रीद ) ( सिंह ) सिह 

हत्थे (दस्त) द्वाथ 
कक (सत्रधार) सुतार हत्थि (दस्तिन्‌ ) द्वाथी 
िभिण दर (हर) हर-महादेव 
विण (स्वप्न)-सपनु-स्रोणुं | ( रि 
सिविण दरिअंद (हरिश्वन्द्र) दरिवद राजा 


दरिएसबल (दरिकेशवल) मूल 
चंडाक कुछमां जन्मेलो एक 


सुरद्द ( छुसष्ट ) सोरठ देश 


सुरद्टअ सुराध्टरीय 
सोरट्रीअ । सोराष्ट्रीय ( जैन मुनि 

सोरठनोी वतनी-नसोरठी छोक हरिणि (हरिण ) हरण 
खूअर (शूकर) शकर-भुंड 


सेद्ठि 'श्रेष्चिन ) अ्रष्ठी-शेठ हरिताल (दरिताल) इरता 
सोचारग (श्वपाक) चांडाल हरिस (हमे) हरख-हृष 
सोमित्ति (सोमित्रि) समित्रान पुत्र 


हव्यवाह (हृतव्यवाह) हृव्यवाहू- 


लक्ष्मण बे 
सोरहिआ ( सारभिक ) सरैयो दा क्‍ आमभम्म 


सुरभि -सुगंधी- तेल. बगेरेने | हेमेल ( देमन्त ) हेमंत ऋतु- 
नेचनार शिक्षाल्वो 


नाम [ नारीजाति ] 


अआलि एलि-अकाछे वादछां | अममा (अम्बा) मा-अस्मा 
थवां अलसी (अतसी) अरृशी 

अच्छरसा (अप्सरस) अध्यसरा अलाऊ (अलाबू ) 
 आअज्जू (आर्या) साधू-भाजी लाऊ | तुबढी-छ ३ आ 


- है हं 0 


अवालया भवाद्धु-दांतना पेढा कत्ता कतता) पासा-जुगारनी आं- 
अंगुलि (अइगुलि) भांगढी घी कोडी 
आणा (आज्ञा) भाज्ञा-आपा कयली (कदली) केक 
आपत्ति (आपत्ति) ओपटी कलली (कलशी) कसली-कन्शी 
आसिसा (आशिप्‌ ) आशिष, कलिआ (कलिका) कढ़ी 
भाशीर्वाद | कहोणी (कफोणी) कोणी 
द््त्थी । (ज्री) कंकीतिआ (कह्वतिझा) कॉँचकी 
थी  ख्री-तिरिया कंति (कान्ति) कांति खांत 


कित्ति (कीर्ति) कीरति-कीरत 
क्रिया( क्रिया) क्रिया, विधि-विधान 
फिया (कृप कृपा 

क्िझलस हुसर) सीचडी 
एजाण्ती (कृषि) कूब 


उज्जू (ऋण) सरक 
सत्थूडः उथछो -डउथवु-उथकी 
जे 


हक 22 07 2 2 
जल वर्ना मे था डे 


० 9 नी 
उलरिपिशी < रें- वासणनी 


माँंद |. कुठारिया 'कुठ्ारिका; कुहाडी 
उत्थलपत्थला उथछ्पायल... |. ऊुँदालिया (कुद्लिका) कादब्टी 
ओउ्चरी दोहरी कुमारी' (कुमारी) कंवरी कुंवारी 
ओप्पा ओप कुद्दिणी (कफोणी) कोणी 


खडकी खडकी 

अप रा खड़ा (गर्ता) खाढे-खाडो 
|! ) खणुस। सणस -इच्छा 

कडद्दा (ककुमू ) दिशा बी आठ 

करकंधू (ककन्धू ) वोरडी 

कक्खा कक्षा) कास 





खंति (क्षान्ति) क्षमा 
गज (गो) गाय-गाड 


कच्छडियां (कच्यटिका) काछडी | गंउठआ (गौका) गाय ं 
कखलु (कच्छु) खाज-खरज गडयडी ग्यडारी 
कट्टारी कथर गड्डी (गन्त्री) गाडी 


। 
| 
कडो (कटी) केड | गंडोरी गंडेरी-शेरदीनी छातछौओ 


0 


गब्मिणो (गर्मिणी) गाभणी छाया, छाही (णया) छाया 
गाई (गो) गाय छासी छाश 
गायरी गागर छुद्दा (धुधा) भूख 
गिरा (गिर) गिरा-वाणी छुद्टा (सुधा) छो-चुनो 
गोद्टी (गोष्ठी) गोठ-गोठडी छेंडी - ठोंबी 
गोणी (गोणी) गरुणी-अनाज पा ँ जानी अंग» जी लो 
भर ४ ; 
गोरो (गौरी) गौरी-पावती, कक कक जांघ 
गौरी ज्नी जिद 
आर जहा: | (जिह्ा) जीभ 
घिणा (घृणा) घिण-घुणा जल व जोक पोज 


चबेडी चपटौ वगाडवी 
चेच्चु (चञ्चु) चांच 
चेंदिआ | ( चब्द्रिका ) 


जुबइ (युवति) युवति 
जोवारी जूबार-जार 
झडी वरसादनी झडी 


यंद्विआ | चांदनी, चांदी-रूपु अंडी 
४ झटी झंटियाँ-माथानाँ वारू 
चंदिमा (चन्दिक्) चन्द्रमानी आलिका पी 
चांदनी 
डाली डाउ-शाखा 
340 | चणोठी ढंकणी ढांकणी 
ट्ट कचो 
खिता (चिन्ता ) चिता 3 
के णत्था नाकनी नथ, बवल्दनी 
चुच्छूंद्रिया (तुच्छोन्दुदका) का 
उडुंदर णहरी नेरणी 
चोट्टी चोटली णिद्णी नींदवं-नकामुं घास 
छल्ली झाल कापवूं 
छवब॒डी चामडी फीसरिआ नीसरणी 
छवि, छवी ( छवि ) छबी तज्यू (त्वचा) तज 
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तणुदी (तम्पी) पाती 
तण्दा (तृष्णा) तृथ्णा 
तरुणी (तरुणी) तद़ण शज्ञी 
तिसा (तृषा) तरस-छालच 
थुद्द (स्तुवि) स्तुति-थोय 
जुअरी. दाह 

द्द्द ( ददु ) धाधर-दादर 
दित्ति (दीप्ति) दीसति-तेज 
दाढा (दंष्टा ) दाढ 

दिसा (दिशा) दिशा-दक्ष 


गे | ( घृति ) धर्य 


देवराणी (देइराणी) देराणी 

चत्ती (धात्री) धान्री 

धाई (घात्री) धाई-घवरावनारी 
माता 

जुआ (दुहिता) दीकरी 

धूलि ( धूलि ) घूछ 

नणंदा (ननान्द) नणंद्‌ 

नारी (नारी) नारी-नार 

नावा (नौका) नाव 

निसा (निशा) निशा-सात्री 

पकलरा पाखर-हाथी घोडानो 


सामान 
पडइआ पाठ 
पड़ी पाडी 


पण्णा (प्रज्ञा) प्रज्ञा 


आज 


फ्तीति ( प्रदोति ) प्रतीक्ष- 
विश्वास 

परडा परडकुं 
परिद्वाबणिया (परिघापनिक्ता) 
पदेरामणी 


. पंति (पंक्ति) पंक्ति-पंगत-वांत्त 


पफाडिवआ ! (प्रतिपद्ा) 

पाडियया पढ़वो तिथि 

पारिदृद्टी पारेट-बहु वखतथी 
विआएडी गाय के भेंश 


पिज्च्छा ( पितृष्क्सा ) 
विउसिआ | पितानी बद्देंन 
-फई 


पिच्छी (पवथ्वी) एथ्वी 
पुच्छा ( ए*छा ) प्रश्न-पूछा 
पुरा (पुर) पुरी-नगर-नगरी 
पुहवी ( धथ्वी ) धथ्वी 
चूणी पूणी 

पेडिआ (पेटिका) पेटी 
फरग्गू फाग 


कसा | फुफाडों 

बब्बरों वाबरी-माथानी बाबरी 
थहिणी (भगिनीं) बह्नेन 
बारिआ (द्वारिका) बारी 
याहा (वाहु) बाहु-हाथ-बाँय 
बिग्गाइई बगाय 
बोहारी (डद्ारी) सावरणी 


। 


्ट 


अहणी, भंभिणो ( भमिनी ) 
वद्देल 


भाडक्ा भो जाय 

भीश्आ, भीहका (भोतिहा) 
बीक 

भुक्षखा भूख 


भूमि (भूमि) भूमि-भों 

मई (मति) मात 

मफिसिआ | (मक्षिका) माली 

मच्छिआ -माछी 
मज्ताया ( मर्यादा ) मामा- 

मलाजो 

मद्दधिआ (रुत्तिका) माटी 
मच्मी 

मामी । मामी 

महिसी (भदिषी) भेश 

मजुसा (मव्जुषा) मजूह-पेटी 
माअरशा | ( मातृ ) देवी- 

मायरा | माता 

माआ (मातृ) माता-जननी 

माद ( मातृ ) सा-माई 

माउ ( ,, ) माता 


माउखिआ ! (मातृष्वसा) 
माउच्छा. | माशी-मांतानी 
बहेन 


माला ( माला ) माव्य, मात 
मित्ती (भेन्नी) मित्रता- 
मंत्रीशृत्त 


श्ड्श 
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मेद्दा (मेघा) मेघा-बुद्धि 

रह (रति) प्रेम-राप 

स्कला (रक्षा) राख 

रच्छा (रथ्या) रथ चालें तेवी 
पद्दोढी शेरी-शेरी 


'राक्ति (रात्रि) रात 


रखणी (रजनी) रजनो-रेण 
रला राह 

राई (रात्री) सत 

राडी (राटि) राड 

श्ड्ि (ऋद्धि) रघ-कऋद्धि 
हा । (रेखा) 


हा 
लेहा | रेखा-लीह-लींटो 
रूकखा (छाक्षा) लाख 
झंज्ला ( छज्जा ) लज्जा-छाज 
लालखा (लाझरूसा) लालच 
लोमपडी ( लोमपरी ) लोबडी' 
भरवाडने पहेरवानी साडी 
वट्दा (वत्म) बा2ट-रघ्तो 
वत्ता (वार्ता) बात 
वत्ति (वर्ति) वाइ-बत्ती 


वचरमोट्टी । ( वरगोष्ठी ) 

वरोटी | बरोंठी 
वरजक्ता | ( दरयात्रा ) 

वरअत्ता बरात-जान 
चहू (व ) बहू 


संझा (वन्ण्या) वाझ्-वचांशणी 


वाड्िआा (चाटिका) वाडी 
वाडी वाड 
वाया (वाच्‌ ) वाचा-वाणी 


बाराखडी 
वाराणसी ( वाराणसी ) वा* 
राणसी-बनारस नगर 
बावी (वावी) वांव 
विज्जु ( वियुद्‌) विजढी 


विट्ठी ॥ (विश) 

वेट्टि बेठ 

विभूति, विभूइ ( विभूति ) 
भभुति-राख 


वियाडया (विपादिका) वीया- 
पगनी वीया फाटवी ते 
विहत्था (वितस्ति) बेंत 
खण्णा ( सज्ञा ) संज्ञा-साथ- 
समज 
सति (स्थति) स्मृति-सरत 
संत्ति (शक्ति) शक्ति 
खद्धा (श्रद्धा) शद्धा 
समणी (श्रमणी) साध्वी 
समिद्धि (समृद्धि) समृद्धि 
सरिआ ॥ ( सरित ) 
सरिया | सरिता-नदी 
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सलाया (शल्का) सी 
सर्वाक्तिका (सपत्नीका) शौकय 
ससा ( स्व ) स्वस्ता-बेन 
संजझा (संघ्या ) खांज 

संति (शान्ति) शांति 
संदंसिआ (संदंशिका ) सांडसी 
संफ्या | ( संपदा ) 
संपआ 

सपदा संपदा-सर्पत्ति 
साडी (शाटी) साडी 

सामा ( उयामा ) थुवती-ख्री 
सजी । (स्राध्वी) साध्वी 
सिद्धि ( सिद्धि ) सिद्धि 
सिष्पी ( शु॒क्ति ) छीप 
खिंदु छिंदरी 

सह, खुद ( सूचि ) सूह-सोय 
स॒ुण्हा ३ (स्नुषा) 

पहुसा ई$ स्नुषा-पुन्रवह्ट 
सुद्देली 
सुखके लो 
हत्थोड़ी दायनु दृथीयार, इभोडी 
हलद्दी, हलिद्दा (दरिद्रा) दृछदर 
हुड्डा होड-सरत्त 


सहेल 


नाम [ नानन्‍्यतर जाति ] 
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अकफिसख 


अच्छि | (अक्षि) भांख 


अच्चब्भुय (भ्त्यद्‌ भुत ) भचबो 
अच्छेर (आश्वय) आश्वय-अचरज 
अजिण (अजिन) अजीन-चामई्ड 


अट्टगुणय (भश्युणक) आठयगणुं 
अधि (अध्थि) हड्ढी-हाडकुं-हाड 


अत्थ(अभत्र) अज्न-फेंकवा नं हृथीयार 
अद्ध (अर्थ) अड्य॑ [बाण वगेरे 


अभयप्पयाण ( अभयप्रदान ) 

अभ्यदान-प्राणीओ निर्भय रहे 

-बने-तेत्री प्रवृत्ति 

अमिय ( अमृत ) भमी-अमृत 

अरविंद (अरविन्द) अरविन्द- 

उत्तम कमछ 

असाय ) (भरसात ) शाता 

असात | नहि-छुख नह्ठिते 

अदिन्नाण (अभिज्ञान) एंधाण 
अगण (अन्नन) भांगणु 
अडय ( भण्डक ) इंडु 

अंखु (अभ्) आंस 


आउय (आयुष्क) भयुष्य-जींदगी 


आभरण (आमरण) आभरण- 
घरेणु 





आमलूय (आमलठक) आमछु- 
भांग 
आरोग्गिय आरोगेडं-खाधेलें 
उच्चेचलय ( उच्चश्च कुक ) 
उंछाउछो 
उच्छेखलय (उच्छुछ्ूलक) उ- 
च्द्खल 
उज्जड ऊजणड 
उत्थिअ (उत्यित) उठयु 
उदग 
उदय 
उप्पल (उत्पल) उत्पल-कमछ 
उल्ल्ट ऊलदु 
ड्ड ऊड 
ऊसय ओशीकु 
ओक्िय ओकेल्ल 
ओचुल्ल ओलोचूलो 
कट्टू (का5) काछ-काट-काठ-' 
काठी-लाकडु 
कृम्म (कर्म) काम-कार्य-सारो 
नरसी प्रृत्ति 
कम्मबीअ (करमंबीज) कमेबीछ 
झत--असत--संस्कारनु बीज 


(| (उदक) उदक-पाणी 
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कयल (रूदलछ) केद 
कंबल (कम्बल) कंबल-कामत्ठ 
कटोल 8 कंदोड-कंकोदु- 
कंकीड कंकोडानु झाक 
कजिय (काप्लिक) कांजी 
कंटयरक्ख (कण्टकरक्ष) कांटा- 
रखे-काँटाथी रक्षण 
करनार-जोडा 
कारण (कारण) कारण 
कुस्पल १३ (कुठप्रलझ) कुंपछ- 
कुपल । फणगो 
कुल ( कुल ) कुल-कुछ 
कुछूड कूलड-कुलडी 
कुसग्गपुर (कुशमपुर) राजगृहनन्‌ं 
बीज नाम 
कुंडलूय ( कुप्डछक ) कुंडछ- 


कुंडाल 
कीटर ( कोटर ) कोतर 


कोडिय कोडियुं 

कोमलय (कोमल) क्‌णु 

कोदहल (कृष्माण्ठ) कोछं 

स्ट्ट खाई 

खड़ खड-घास 

खाणु (स्थाण) स्थाणु-सीलो- 
22 
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सत्रीर ३१ ( क्षीर ) 
छीर ॥ क्षीर- खसीर-दूघः 
खुटद्द ॒घहेल॑ 
खुद्द खतेलं 


खेत । क्षेत्र) 
खित्त 2 क्षेत्र- खेतर 


खेम (क्षेत्र) क्षेम-कुशलठ 

गमण (गमन) गमन-जवुं 

गल (गल) गढ्ं 

गवस गवत-घास 

गहूण (ग्रहण) प्रहण करवानु साधन 
गीअ |।' ( गीत ) गीत+ 


गीद गाएलं 
ग़स (गोत्र) शोत्र-वंरा 
शुरुकुल ( गुरुकुल ) सदाचार- 
वाला गुदभो ज्यां रहे छे ते 
स्थान 
घग्घर घाघरो 
घय (छत) थी 
घर (श््द ) घर 
घरचोल ( गहृ॒बरोल) घरचोले 
घाण (प्राण) प्राश>नाक सुंघ- 
वानुं साधन 
चंउठक चोक 


चडउशुणय ) (चतुमुणक) 
चउग्गुणय चोगणु 
चउव्वद्दय (चतुवेत्मंक) चोट 

चार रस्ता 
चकक (चक्र) चक्र-चरखो 
चम्म ( चमेन ) चाम-चामडं 
चेग (चेग) सरा& 


जंडालिआ (चाण्डालिक) चंडा- 
लबो स्वमाव-क्रोध 
चेंदण (चन्दन) चंदननु झाड- 
लाकई 
चररित्त (वारित्र) सच्चरित्र - 
सदवत्तन 

चुदछ (तु5७) तुच्छ-जूज 


चेइआ ( जेत्य) बिता उपर च- 
ऐणेलं स्‍स्मारक-चिह- 
भोटाओ, छत्री, पगलां, 
वृक्ष, कुंड, मूर्ति बगेरे 

चऔेण्ड ( विह्द ) चेन-चाव्म 

चेल (चेल) चेल-वज्न 
छरगुणय (षडगुणक) छगणु 
छट्टय (पक) छू 

छ्णपय (क्षणपद्‌ ) 

छणपञअ | द्वित्ा-द्वितानुं स्वान 

छत्त ( छत्र ) छत्र उतरी 
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छिक्‍क छींक 

छिदय ( छिद्रक ) छींड॑ 

छिल्लदर ( छिछ्वर ) पाभीजु 
खाबो बीयु 

छीआ ( छत ) छोंक 

जड ( जतु ) जतु-लाख 

जल ( जरू ) जछ-पाणी 

जाण ( यान ) या[न-वाहन 

जाणु (जानु) जानु-जांघ-साथछ 

जिमिय जमेलं 

जीवण (जीवन) जीवन-जींदगी 

जुग (युग) धोंसद 


जुज्श । (युद्ध) 
जुद्ध | युद्ध-लडाई 


जुम्म | (युग्म) 
जुग्ग | युग्म-जोडु-जोडी 


जेमणय जमणं 

जोव्वणय (यौबन) जोषनक- 
योक्न 

झुट्ट. झड़ 

टिक्क टिकी-टीलं-तिलूक 


निलाट ( ललाट ) मिलार- 
खलताट 


जयर 

जगर । (नगर) नगर- 
नगर 

नथर रहेर 
णिव्व | (नीम्न) 

निव्ध नेवुं-छापरानु नेवुं 


तग्ग तागढो-त्रागढो 

तण ( तृण ) तरणुं-घास 

तंब ताम्र तांबु 

तंबोल (ताम्बूल) तेबोछ -नाग- 
रवेलनु पान 

ताण ( त्राण ) रक्षण-शरण- 

आशरो 

ताल ( ताल ) ताब्ययु 

लिन शा म 

तिमिर (तिमिरतम्मर-अधकार 

विलय ( तिलक ) दीलं 

लेल (तैलछ ) तेल 

तुंद ( तुन्द ) इद-पेट 

दृददण ( दहन ) देण-दहन-भागे 


नबब्धवुं 
वृद्धि (दथि) दहां 
दंतपवण ( दन्तपवन ) दंतवण 
>चातण 
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दाण ( दान ) दान 
दारू ( दार ) दाए-लाइइं 


दालिदद (दारिदप ) दकदर 
“दारिद्रथ 
व्णि (दिन) दिन-दन-दनियं 
दिवश्न 

दाहिणय ( दक्षिणऋ् ) दा 


दीबेल 
दीवतेल्ल 
दीवेल-दोवो बाल्वानुं तेल 


डुक्ख (दुःख ) दुःख 

दुद्ध ( दुग्ध ) दूध 

घण ( घन ) धन 

धघणु ( धनुष ) घनुष 

घम्मजाण ( घमंयान ) घर्म- 
रूप वाहन, धमस्थान 


| ( दीप॑तेछ ) 


उपर छट्ट जवानु 
वाहन 
घीरत्त ( धीरत्व ) घोरत्व- 


धीरपणँ-पैर्य 
नमिर (नम्नर) नम्न-नरम 
नयण (नयन) नेण 
नाण ( ज्ञान ) ज्ञान 
निच्छिअय (निश्चितद ) नक्ी 


निवाण ( निपान ) नवाण- 
जव्यशय 
नीलय ( नीलक ) मीछो- 
नील 

( नीड ) 


णेह्ु । निलय-नींड -माल्तो 


पगरक्ख ( पदकरक्ष ) पगरतसतां- 


पगनु रक्षण छरनार 
प्गरण ( प्रकरण ) पगरण- 
प्रार॑भ 
पट्टोल (पद्कूछ) पवोढ 
पद ] (पद ) 
पय ॥| पद्‌-पगछ्ु 
पद्धर पाघर 
पद्र पादर 
'पम्ह ( पक्ष्मन्‌ ) पांपण 
पस्ड्पट (पक््मपट) पक्ष्म-पांपण 
जेबु झीणु कापड- 
पांभडी 
पय ( पद ) पद-पग्लं 
(परिशोषित) 
परिलोसिअ | परिशोषित 
तदंन सुदधाएडु 
'परिद्दण (परिषान) पहेरण 
'शलारू ( पलाछ ) पराछ- 
चोखानु घास 
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पल्लाण ( पर्याण ) पलछाण 
पवद्दण (अ्प्रण) वाहन-वह्यण 
पंगुरण . पागरण 

पंजर (पञ्ञषर) पांजरं 


पाणीय ]१ (पानीय) 
पाणीआ # पाणी-पीवाजुं 


पाडलिपुत्त ( पाटछीघुत्र ). 
पाटलिपुन्न-पटणा इहेश, 


पायत्ताण ( पादत्राण ) पाद- 
श्राण-जोढा 

पाव ( पाब ) पाप 

पावश (पावक) पाप 

पावरणय ( प्रावरणक ) उपरणु 

पास (पाश्व) पासु-पढम्ुं 


पासग ( दशेक-पद्यक ) द्ष्ट 
पमजनारो-विचारक 


पिच्छ ( पिच्छ ) पाँछु 
पित्त (पित्त) पित्त 
पिजिय पीजेलं 

पुख्छ ( पुच्छ ) पूछ्ड-पूंछ 
पुद्टय ( ए्टक ) पूंढ॑ 

पुष्क ( पुष्प ) पुष्प-फूल 
पोच्च पोच 

पोइटू.. पोढ-पेट 


फल (फल) फछ 
फंद्ण ( स्पन्दन ) फांदिवुं- 
फरकवु-थो्ड थोर्ड हुं 
यम्दचेर (बह्यचये) बह्ाचर्य- 
सद्यवारबादी बवृत्ति- 
ब्रह्मम परायण रहेबुं ते 
खबयर ( वदर ) बोर-बेर 


बरूअ ब्रू 
यार ) द्वार) 
डुवार बार-बारणं 


बिइज्ज ( द्वितीय ) बीज 
बिगुणय,बिउणय (द्विगुणक) 
बसर्णु 
बिंदु ( बिन्दु ) मी 
बिदिय ( बिम्बक ) बिंब- 
प्रतिविब-बीचूं 
थयीआ (बीज ) बी-बोज 
भय ( भय ) भय-मो 
भयव्वाउ लय (भथब्याकु लक्क ) 


बेवाकछ्ो 
भायण (भाजन) 
भाण भाजन-भाणुं-पात्र 


भारहवास ( भारतवर्ष ) भा- 


, रेतदेक्ष-हिन्दुस्तान 


दे ५ुक 


भाल ( भार ) भाक-कपाछ 
>ललाट 
भोयण ( भोजन ) भोजन- 
जमण 
मच्चुमुद्द ( खत्युमुख ) खत्युनु 
मुख-मोतनुं मोड 

मत्यय ( मस्तक ) मर्थ 


मयणफल १३ ( मदनफछ ) 
मयणहलू $ मॉंढोल 


मरण ( मरण ) मरण-मोत 
मलीर (मलयचीर) सलयदेशनु 
कोमछ, झीणं अने 
आछे कापड 
मसाण (इमशान) मप्ताण 
महज्मय ( मद्राभय ) मोटो 
भय-मोटी बीछ 
महाविज्ञाल्य (महाविद्यालय) 
मोर्ट क्यारूय-कोलेज 
महु ( मु ) मु 
मंगल ( मज्नल ) मंगल 
मंस ( मांध ) मांस 
माइदहर (मातृणह) मायरु-मद्ियर 
मिक्त (मित्र) मित्र 
मित्तसलण (मित्रत्व) मित्रत्व- 
सिश्नरता-भाईबंधी 


मिद्दिकानयर (मिभिलाननर) 
मिथिला 
मुद्द (मुख) सुख 
मोक्तिअ (मौक्तिक) मोती 
रज्ज़ (राज्य) राज्य-राज 
रय ( रजसू ) रज-पाप-घृूछ 
“मेल 
रयय ( रजत ) रजत-हूपुं 
रसायल (रसातल) रसातह- 
पाताल 
रंदुअ रांढवदुं 
रायगिद ( राजगद ) विहारमां 
आवेलं-हा लनु र/|जगिर 
मगधदेशनी राजधानो 
रुकखय (हूक्षक) दस 
रुप्प ( रुक््म ) रूपु 
रूप्प (रोप्य) रूपु 
रूआ सह 
रूव (रुप) रूप-वस्तु-पदार्थ 
रोमय ( रोमक ) खूबुं-रोम 


लक्खण । (लक्षण) 

लच्छण | लक्षण-लऊलखण- चिन्द्ट 
लककुड. छाकड्‌ 

लाइुल (काजल) लंगर 
लावण्ण + (लावण्य) 
लायण्ण |; लाबण्य-कां ति 
लाइहण लाण 


शण०%क 


| 


& लोमपट 
लोमपड |, शोमपेट ॥ 
रंवाटानुं वद्ष-खोेबडी 


लोहखंड ( लोहखण्ड ) लोखेंड 
लोद ( छोह ) लोढं 
लोहिआ ( लोद्दित ) लोद्दी 
वंण ( वन ) वन 
क्त्थ ( बच्चा ) 
वत्थु (वस्खु) बस्तु 
बद्दल वाइु5 
वयण ( वदन ) वदन-मुश्न 
वयण ( बचन ) वचन-वेण 
वरिस ( वे ) वरस 
बँंग वांगी-वंगण 
चाणिआअ( वाणिज्य )वणज-बेपार 
वादित्त, वाइच्त ( वादित्र ) 
वाजींत्र 
वारि ( वारि ) वारि-पाणी 
वित्त & (वंत्र) नेतर-नेतरनी 
६ दोटी-बेत 


( विज्ञान ) 
विज्ञान 


बस्न-्वत्तर्‌ 


विन्नाण 
विण्णाण ; 


विस ( थिष ) विख 
विहाण (विभाग) बहाणु - आरतः- 
कारू-सबार 
चीरिय (वी ) वीये-बछ- 
शक्ति. 


घेर (बेर) वेर-चेर 

सगडय ( शकटक ) छकडो- 
शाक्‌ट 

संच्च (सथ) सत्य-साचुं 
सत्तगुणय ( सप्तगुणक ) 
सातगणु 
सत्थ ( शत्र ) शब्न-दृणवाल 
हथीयार-तरवार वगेरे 

सत्थ ( शात्र ) शास्त्र 
सत्थिल 


सत्थि 


'सयद् ( शकट ) छक्रडो-गार्ड 


| (सक्यि) स्वाथर 


“-शकिट 


सरण ( शरण ) शरण-आशरो 
सल्ठ ( शल्य ) साल-शह्य 


सेखलय झंखल 
संपडिय. सांपडेलं 
साय (सात) 


; 


सावज्ज (सावद) पापप्रवृत्ति 


सात शाता-सु ब्व 


सावत्तय | सावके 
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सावत्तक ३] ( सापत्न्यक ) 


सासुरय ( श्राशरक ) चासरं, 
सासरालु घर 
सित्थ ( सिक्‍य ) सीथ 
सिग (्‌ शज्ग ) शिगर्ड-शिगुं 
सिंदुरय छिदरुं 
सीअ ( शीत ) शीत-णयढ 
सील (शील) श्ील-सदाचार 
सीख ( शीर्ष ) शीक्ष-माथुं 
स॒ुकख ( सोख्य ) सुख 
खुत्त ( सूत्र ) सूत्र-सूतर- 


सूत्ररूव ढक वाक्य 
स्तुवण्ण (सुवण) सोलुं 
सोअ ( श्रोत्र ) श्षोत्र 
सोत्त | >कान-संभिकवानु 
साधन 
सोरभ ( सोरभ ) सोडम 
सोल मांसना सोला 


हड (द्वाड) द्वाडकु 
इलिभअ दालेडं-चालेलं 
हियय (हदय)-हैयु 
डुअ ( हुत ) होम 


विशेषण 


अक्खाय (भाश्यात ) बहेले 
-कद्दे वु 
अच्ेेलय । (अचेलक) ऐलक- 
अएलय | -कपडा विनानुं 
अज्जयण | (अद्यतन) आजनुं 
अज्जतण -ताजु 
अज़्ज़ ( ये ) अये-वैश्य- 
स्वामी 
अज्ज ( भाये ) आये 
अट्टूम ( अश्म ) आउठमुं 


अड्डी जे ( अधतृतीय ) 
अद्भाइअ जेम बे आखां 
अड्राइज्ज | अने त्रीजु अ- 
डबुँ छे ते, भडढी 

“अदी 
अणवज्ज | ( अनवद्य ) पाप- 
अनवज्ज रहित-निर्दाष 
अणाइअ ( अनादिक ) आदि 
विनानुं 


अणारिय ( अनाये ) अनाये- 
आय नहि ते-अनाडी 


अत्थिञआ ( आर्थिक ) भर्थ 
संबंधी-भर्णने लगतुं 


िलिनतज5+ “5 मजि>-+-. खियओ अनिल जज ऑयल «33 अननननन+ जअननीीयेनीीजीनीणी)++ :४७७४८>#< ा हम 
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अत्थिअ ( आत्तिक ) आ« 
ह्तिक 


अधघीर ( अबीर ) अधीर- 
धीरज विनानु-नबल 
अदूधुद्ट ( अध॑चतुर्थ ) जेमां 
त्रण आखां भने चोधु 
अडघु छे ते डेंठ- 
साढात्रण 
अप्प ( अल्प ) अल्प -थोडूं 
अप्पणिय ( आत्मीय ) आपएं 
अम्द्वारिस (अस्मादश) अमा- 
रीशु-अमारा जेवूं 
अवज्ज ( अवय ) अवदय- 
न॑ वदी-कट्टी-शकाय 
तेवुं काम-पाप-दोष 
अहम ( अधम ) अधम-हलके 


-नीच 

अहिनव ( अभिनव ) अबनाुं 
-नवीन 

अंतिआ ( अनग्तिक ) पासे- 
नजीकमा 


आकुट्ट ( आक्रष्ट ) झाकोश 


करेलु-आक्रोश 
आगसमभज 
आगत । (आगत) भावेर्ड 
आभ 


आजणत्त (आज्ञप्त ) आज्ञा करे, 
आज्ञा 


(आप ) ऋषिए 


आरिस 
कहेल 
आसत्त ( आसक्त ) आसक्त- 
सरोह्ी 
उच्छिट्ू (उच्छिष्ट) एढुं-अजीढ 


उत्तम 
उसचिम 


उपरिभ्रल्न (उपरितन) उपलू- 
उपरने 


। (उत्तम) उत्तम 


कज्ज़ ( काय ) करवा योग्य 


बस । ( कृत ) करेड 


कथण्णु ( कृतजश्ञ ) कृतज्- 
कद्रद[(न 


काणीण (कानीन) व्याश्रऋषि 


| 


कातव्व - ( कतंव्य ) 
कायव्व |; कृतंब्य-कश्वा 
काअवब्व जेबु 


किछुच (कृस्‍््य) झत्य-कालु 
किलिट ( क्लिष्ट ) क्लेश- 
वाल, किंले्ट 
किलिन्न ( क्लन्न ) गीले-मीजे 
भींज[एलं 
किलिप्त ( क्लप्त ) क्लप्त 
कुसल ( कुशल ) कुश७-चतुर 
केरिस्स ( कीदश ) केवुं 
कोसेय ( कौशेय ) कौशेय 
रेशमी-बच्च 


खलपु ( सलपु ) खलं साफ 
क्रनार 


गडिय ( शुरू ) अतिशय 
लालचु 


राय (गत ) गएलुं, जुं 
गामणि ( भ्राप्णी ) गामनों 
गिलाण 


नेता 
मिलान | 
गुप्त ( यु्त ) 


( ग्लान ) शलान 
थएलं, बलान थवुं 


गोपबे७- 
सुरक्षित-गुप्त 


शुरू ( गुरु ) गुरभारे सो 
शुज्स (हुह्म) छृपावबा योगय-- 


गुर 
घट्ठ ( ए४ ) पसेढुं, उुचाकुं, 
करेलं, बाटेरु 
घेज्नग्य॒ ( प्रद्दोतव्य ) अहण 
करवा जेडई 
खठत्थ ) ( चतुर्थ ) 
चतुत्थ | चोथु 
चउरंस | ( चतुरत्ष ) 
चडउरस्स चोरस 


चेंड ( चण्ड ) प्रचंड-क्रोथी 
चारु ( याद ) सारु-सुन्दर 
छट्ठ ( षष्ठ ) छट॒ढु 

जनम ( जन्य ) जणवायोग्य 


जाय (ज्यत ) जाएलं, थएल, 
जणवु 


जिअ (जित ) जोतेहं- 
जीत 

जिइंदिय ( जितेन्द्रिय ) इ- 
न्रियो उपर जय 

मेव्वनार 


जुगुच्छ ( ज॒ग॒ुप्प ) जुयुप्यां 
करनार, घृणा करनार 


श्श्भु 


जुन्न ( जीणे ) जोणे, जूनुँ, 
जद्शी-जरी-गएलं 


इज | योजित जोडेलं 
ढड़ूढ ( स्तब्घ ) ठाढों, उण्डो 
स्तन्ष, जड-थंभी 


गएलुं 

ठिय. ( ल्थित ) स्थित-स्थान 
डज्झमाण ( दह्यमान ) दाझतुं 

बल्तु 
जप | ( तृतीय ) त्रीजं 
तत्त ( तप्त ) तपेल-तपचुं 
तचस्सखि ( तपस्विन्‌ ) तपस्वी 
तेंस ( व्यस्ष ) प्रांसु-श्रिकोण 
तिण्ण ( तीण ) तरी गएल 
तिण्ड ( तीक्ष्ण ) तीणुं-अणीदार 


तिस्म ( तिग्म ) तीक्षण 
तिग्ग | बार 


तुच्छ ( तुच्छ ) तुच्छ, रद, 
श्रघुरों' 

दृटवव ( द्रश्व्य ) देखा 
जेबुं 

दद् ( दृष्ट ) दीह॑-देखेलुं- 
देखवुं 


दूसम ( दशम ) दशसु 
दंत ( दान्त ); जेणे तृष्णाने 
दमी छे ते- 
शान्त 
दिग्धाउ ( दीर्घायुष ) दीघष 
आयुधष्यवाल्वो 


| (द्वितीयाध ) 


एक क्षाखु 


दिय ड्ढ 
द्विड॒ढ 


जेमां 
बीजु अडधु छे ते- 

दोठ 
दुग्गंधि ( दुगेधिन्‌ ) दुभम्धी 
चीज 
डुष्प्रिय ( दुष्पूये ) मुश्केली- 
थी पुराय- 
भराय तेवुं 
दुरणुचर ( दुरनुचर ) जेनुं 
आचरण कठण जागे ते 
दुरतिकम ( दुरतिकम ) न 


मटे तेबु 
डुल॒ह ( दुलम ) दुरुभ-दुलम 

“मुर्केल 
डुद्धि ( दुःखिन्‌ ) इ:खो 
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धणि ( धनिन्‌ ) धनी-पनवात्ये 
धीर ( घीर ) घोर-घीरजबाछु 
नग्ग ( नग्न ) नग्न -नागो 
नंवम ( नवम ) नवमु 
नवीण (नवीन) 

णवीण नवीन-नवुं 
नाय ( ज्ञात ) जाणीतु-प्रसिद्द 
निच्चल ( निश्चल ) निश्चल- 
निट्छुर ( निष्छुर ) नठोर 


निण्ण ३ ( निम्न ) निम्न 
नेण्ण | नीचु, नाहुं, नेनुं 

निरदय (निरथर्थक ) निरथ्थक- 

नका मु 

निहिय ( निद्धित ) निद्वित-- 

स्थापेल, स्थापवुं 

पच्च (पाच्य) पचवा-रांघवा 

योग्य 

पच्छ ( पथ्य ) पथ्य-रस्तामां 

दितिकर 

पडुप्पन्न ( प्रत्युत्पन्न ) वर्तमा- 

न-ताजु 


पढ़म (अथम) अथम-परथम 
प्रणद् ( अणष्ट ) अ्रनष्ट, नाश 


पत्त ( प्राप्त ) पद्देत्य॑-पहंच्यु 
पन्नस ( प्रज्षप्त ) प्रह्यापे्ल- 


जणावेलं 


पत्नविय ( प्रज्ञपित ) प्रज्ञा- 
पेले, प्रज्ञापवु 


पम्नत्त ( प्रमत्त ) प्रमत्त-प्रमादी 


परूविश्य॒( प्ररूपित ) प्ररू- 
पेले, जणावेलं, 
प्ररूपतधु 
पंचम ( पश्चम ) पांचमु 
पंडित ३ ( पण्डित ) पंडित 
पंडिआ ' -भणेलो, पंड्यो, 
पोपटपंडित 
पंत ( प्रान्त ) अन्तनुं, छेवटनु, 
वापरतां वधेलुं 
पिआडय ( प्रियायुष्क ) आ- 
युयने प्रिय समजनार 
- पिंयामद  (पितामह) आपनो 
बाप 
पिय ( त्रिय ) प्रिय-बहाहं 
पिडिय ( पिद्दित ) दंकेढ 
े ढांकडुं 
कफ 
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पीण ( पीन ) पुष्ट 
पुद्द ( पुष्ठ ) पुष्ट 
पुद्द ( ४४ ) पूछाएलं 
पुण्ण ( पूर्ण ) पूंण-भरेलो- 
संपत्तिवाद्ों 
पुण्ण ( पुण्य ) पुण्य-पिश्र 
काम 


पुराण | पुराण १३ पराणं, 
पुराअण [ पुरातन | जूनुं 


पोअ ( प्रोत ) परोब्युं-परोवेलं 
बज्झ ( बाह्य ) बहारने, ब- 
हारनो देखाब 


बद्ध ( बद्ध ) बद्ध-बांधिलो- 


ब्रणाएल 
यहु ( बहु ) यहु-घ्णु 
बिदय 
विदृज्ज | ( द्वितीय की ) 
दुइय जु-दू ज 
चुइज्ज 





बुद्ध ( बुद्ध ) बोधवाको-क्ानी 


सब्य ( भव्य ) थवा योग्य- 
ठीक 


भिच्च (सत्य) पाठवा येत्रय- 
भृत्य-नो कर 
भुत्त ( भुक्त ) भुक्त-भोगदेर्ड 
भोत्तव्व ( भोक्तन्य ) भोजन 
द करवा जेजु, 
भोगववा जेबुं 
सहैय ( मरीय ) माह 
मद्ठ ( सृष्ट ) मांजेल-शुद् 
भड-भय ( झत ) खत-मरेल 
सर्णसि ( मनस्विन्‌ ) बुद्धिमान 
मय ( मत ) मानेल, मानवुं 


-मत 
महर्घ ( सदह्यघ ) मोंघ 
महडिदय ] ( महधिक ) 
महिडिहय | मोटी ऋ द्विवाद्ुं 

-घनाव्य 

मायामह ( मातामह ) मानों 

बाप 

मिड ( रूदु ) मृदु-कोमछ- 

| नरम 
मिलाण | ( म्छान ) म्लान 

मिलान / थयग्रेठ, करमायेज 

स्लान थवु 


२५८ 


मुत्त ( मुक्त ) मुक्त-छूट्ध 

मुद्ध ( मुग्ध ) मुग्ध 

सूठ ( मूढ ) मूढ-मोहवाब्गे- 

अभण-भज्ञा नी 

मोत्तव्व( मोक्तव्य ) मूकवा 
जेबुं 

रक्त ( रक्त ) रातुं-रंगेलं 

रायण्ण ( राजन्य ) राजपुत्र 

रोत्तव्व (रुदितव्य ) रोबु- 
सदन 

लण्ह ( छक्ष्ण ) नानुं 

लहु ( छघु ) लघु-हब्वुं-नानु 


लडुभ ३ ( रूघुक ) लघु- 
। इत्वु-हछु-नानुं 
लंब ( लम्ब ) लांब॑ं 


लुंद | ( रुक्ष ) छख- 
आसक्ति विनानुं 
वम्मय ( वाइसय ) वाइमय- 
शा 
वद्धमाण (बधमात्र) वधतु 


चकक (वाक्य) कहेवा योग्य, 


वाक्य 


खज्ज़ ( वज्य ) वजवा योग्य 
वज्ज॒ ( व्य ) बोलवा योग्य 
वच्च' ( वाच्य ) ,, ,, 


चाघायकर  (ग्र्याधातऋर ) 
व्याघात करनार- 

विप्न करनार 

विणट्ट ( विनष्ट ) विनष्ट, 
विनाश 

बिब्यमल ३ (६ विहल ) पिहल, 
विद्ल भांसछो-गमराएल 
-बिछिअ ( व्यडीक ) विशेष 
अलीक-खोटं 

विविह ( विविध ) विविध- 
जातजातनु 


विहदल ( विफल ) विफक 
वीयराग | ( बीतराग ) 
चीयराय | जेमां राग नथी ते 
वबीलिआ (त्रीडित) वीले-भोंठो 
'योक्तव्व ( वक्तव्य ) कहेवा 
जेघुं 
सक्कय ( पंस्कृत > संस्कृत 
सम्घ [स्व ) सोंघुं 
सचेलय (स्रचेलक) चेंल-बस्त 
वार, कपडाबारं 


२५५९ 





सत्त ( शक्त ) दाक्तिमान 
सत्त ( सक्त ) आएउक्‍्त 


सत्तम (सप्तम) सातमु 


सम ( सम ) समानवृत्तिवाक॑- 

सरख 
सयल (सकल) सकर-सचघढें 
सरस (सरस) सरस 


सवाय (सपाद) सवायु-सबा 

सहलरू ( सफर ) सफछ 

संखय (संस्कृत ) संस्करेलु, 
सस्कार 


संजय ( संयत ) संयमवाो 
संभूअ ( संभूत ) संभवेछो- 
थयेघो 


संप्तगवाएं. 
सेसगे 

साडउ (स्वाद) स्वाहु-स्वादवाद 

सीअ (शीत) शीत-ठड 


संलटू (संस ) 


सीलभूअ (शीलभूत) शीछभूत, 
सदा वाररूप 


खुद (झ॒वि) झवि-पतित्र 


स्तुयंधि ( सुगन्धिन्‌ ) सुगंधी 
वस्तु 
खुजह ( स+द्ान ) सहदेलाईथी 
तजी शकाय ते 
सुत्त (स॒प्त) सूतेले 
खुल (सूक्‍त) सृक्त-सारी उक्ति 
सुभाषित 
खुय (श्रत) खांभलेलं, सांभ 
ब्ववु 
सुद्दधि (सखिन्‌ ) सुखी 
खुहुम | (सूरंम) 
सुखुम | सूक्ष्-नानु 


र६० 


सर्यावाचक 


अट्ट (अश्न्‌ ) आठ 
अहयत्तालिसा । 


अड्याला 
| (भष्टनवति) अठाणुं 


(अश्च्ता- 
रिंशत्‌ ) 
अडताब्दीश 


अट्टणवद 
अदड्णवइह 
अद्टाणवइ 


अट्टत्ती अध् 
जीजा 3 शाप) 
अट्डसह्ि 


मरस़ि | भय 


सेट्ट (श्रेष्ठ) श्रेष्ठ-उत्तम 
दहअ (हत) दणायेलं-हणेलं 
हय (हत) इरेल, हर 


हंतव्व (हन्तव्य) इणवा योग्य 


हुत (हुत ) दूोमेलु-हतन 


करायेल॑ 


हेट्टिअलल (अधस्तन ) हेठले 


विद 
शब्दा 
अट्टसत्तरि १ ( भश्सप्तति ) 
अट्टदृ त्तरि । अग्थोतेर 
अट्टारस | ( अष्टादश ) 
अद्ञरदद अठार 
अद्यवन्ना 
अड्यन्ा 
अट्टपण्णाता अठावन 
अह्वीसा । (अष्यर्विशति) 

अठधावीश 


भट्टासीएइ (भशशीति) भठ्धाशो 


२६९ 


अयुत, अयुअ (अयुत) द्श हजार 
असीइ (भ्रशीति) अंशी 


इक्ततीस। ॥ (एकरविंशति) 
धरावीसा एकबीश 
बकवीसा 

क्आरह एकादश ) 
ध्गारह गियार्‌ 
क्आरस 

धग + ( एक ) एक 
फ्क 

श्ञ 

श्क्क 

धगचसालिसा एकचत्वा- 
इक्चत्तालिसा रिंशत्‌ ) 
धकचतालिसा [ एकताबीस 
इगयाला 

धराणवइ ) (एकनवर्ति) 
इगणवहइ एकाणु 
श्गाणवद 

पघकतीसा | ( एकत्रिशत ) 
बकतीसा एकश्रीश 
इक्कतीसा 

शाापण्णाला ) (एऋपशाशत्‌ ) 
इक्कपण्णासला 
'बकपण्णासा एरावन 
श्गावण्णा 


धगसदि । (एकषष्टि) 
इगसट्टनि एकघठ 
पएं्गसत्तरि * (एकप्प्तति) 
घ्गहचरि 

इकसत्तरि एक्ोतेर 
इक्कहर्त्तरि 


धगासीद (एकाशीति) एकाशी 


पगणचसालिसा ( एकोनच- 
लारिशत्‌ ) ओगणचालीख 


घशाणनवइ (एकोननवर्ति) नेवाशी 


घगणसय (एश्नोनशत) नव्वाणु 
पगूणतासा (एकोनत्रिशत्‌ ) 
ओगणत्रीश 


एगूणपण्णासा (एश्ोनपंश्चाशत) 
ओगणपनचास 


एगूणवोसा ( एश्ेनविशति ) 
ओगणीश 

पगूणसट्टि ( एकोनषष्टि ) 
ओगरणसांठ 


पगूणसरत्तरि ( एकोनसप्तति ) 
ओगणो शीतैर 


धुगृूणासीर ( एकोनाशीति ) 
थोगम्याअशी, अगश्याजंशी 


१५३ 


कोडाकोडी ( कोराकोटि ) 
क्रोडाक्रोड 


कोडि ( कोटि ) कोड 


चऊ (चतुर ) चार 


चउणवह | (चतुनवति)चोराणु | 
चोणवइ 
! 
80 (चतु त्रिशत) 
चोत्तीसा चोत्रीश 


चउद्दस (चलुदृश) 
चडद॒ह 
चोहस | चोद 
चोहह 


चडउठरासीइ )। ( चतुरशीति ) 
चोरासीदइ | चोर्याशी 


चडवोसा | (चतुवशति) 
चोवीसा चोबीश 


चउसट्टि ) ( चतुष्षष्टि ) 
चांसट्टि | नचोसठ 


सदा 

सोआलिसा ((चतुथ्त्वारिशत्‌ ) 

चाआला चुमालीश- 
चुआव्ीश 





चडभाला 


चत्तारि सयाई (चत्वारि श- 
तामि ) चारसे 


न -न कक >आ कम >मरिन. वजनियाण उऑिनन्‍िनीण ण ओओन 


चत्तालोसा (चत्वारिशत्‌ ) 
चाव्येश 


चोवण्णा कर 8 
चउपण्णासा चोपन 


चोहर्ततारे 
चटसत्तरि 


चूमोतर 
चउहत्तार 


चोसत्तरि ' (चतुस्सप्तति) 
छ (घट ) छ 


छचत्तालिसा। (घट्चत्वारिशत्‌ ) 
छायाला | बजेवाबेश 


छण्णवइ (षण्णव्ति) छम्नु 
छत्तीसा ( षटत्रिशत्‌ ) छत्रीश 


छ्प्पण्णा । (घट्यश्वाशत्‌ ) 
छप्पण्णासा छप्पन 


द्योसा (षशैवशति) छव्बीश 


छसत्तरि ) (पट्सप्तति)छोंवेर 
छहत्तरि 


छासदि (घट्धष्टि) छासठ 
छासीइ (षढद्शीति) छाशी 


णवणवहक्‍ (नबनबति) .' 
नवणदइ नव्क्राएं ! 


ति (्‌ न्नि ) ज््ण ग शक 


तिचत्तालिसा ) (त्रिचत्का- 
तेआलिसा । र्शित्‌ ) 
तेआला सैंतालीश 
तिण्णि सयाईं (त्रीणि झतानि) 
त्रणस 
तिसत्तरि । ( अिसप्तति ) 
तिहत्तरि ४  तेतिर 


तिसय ( त्रिशत ) त्रणश्वो 
तीसा ( त्रिशत ) त्रीश 
तेणवइ ( त्रिनत्रति ) न्नाणं 
तेतीला | (त्रयत्निशत्‌ ) 
तित्तीसा ॥ तेत्रीश 


लेरह । ( त्रयोदश ) 
सेरस | 


तेर 
लेवण्णा ।ै ( त्रिपश्चाशत्‌ ) 
तिपण्णासा | त्रेपन 


तेवीला ( त्रयाविंशति ) तेवीश 
तलेखट्टि (त्रिषद्टि) त्रेसठ 


तेखिद ( ज्यशीति ) बआाशी- 
व्याशी 


बह । (दशन्‌ ) दश 
दूसलक्ख १ ( दशलक्ष ) 
दृहलकसा दश लाख 
दससहस्स | ( दशसहक्त ) 
वृदसदस्स दम इज्र 


देर 


दु (दढवि>)बे 
दुप्पण्णासा | (द्विपथ्ाशत्‌ ) 
बावण्णा धावन' 
दुवालस 

चारह । ( द्वादवश ) बार 
बारस / 

अं आ । (द्विंशत) बसो 


लव ( नवन्‌ ) नत्र 





नवइ ( नवति ) ने 
नवासीर (नवाशीति) नेवाशें 


34४४3 ( पश्चच- 
पणयाला त्वारिशत्‌') 
पिश्ताबीश' 


पणपण्णा ।ै ( पश्चपच्चाशत्‌ ) 
पंचावन 


पंचावणा 
पणवीसा ( पश्वविशति ) पचीश 
-पचवीश 


पणतीसा (परचत्रिशत्‌ ) पांत्रीश 
पणसट्टि ( प्रशषष्टि ) पांशट 


पणलोई ) .(पश्चाझीति) 
प्‌ [.. '  अचार्शा 


फ्णणवद + ( पवनवबति ) 
पञश्चणवद 

पशञ्चाणचइ पंचाणु 
पण्णरद्द ] ( पच्चद् 
पण्णरस | पन्नर 
पणसप्तरि ॥ (पत्वस॒प्तति ) 
पणदहत्तरि | पंचोतेर 
पण्णासा | ( पश्चाशत्‌ ) 
पण्णास 

पश्चासा पचा 4 


पंत | (बुत) दश लाख 


पंच ( पश्च ) पांव 

बत्तीसा (द्वान्निशत्‌ ) बच्रीश 
यापवद ( द्विनवति ) बाणुं 
बावीसा (द्वार्विशति ) बावीश 
यार्सट्ट (द्विषष्टि) बाध्ठ 
बासीद (दृयशीति) बाशी 


बिसत्तरि 

बासत्तरि [ ( द्विसप्तति ) 

बिदरर्त्ारि बोतिर 

बावरत्तरि 

वेचत्तालिसा । (द्विचला 
आला । रिंशत्‌ ) 

दुचत्तालिखा बेतालीश 


वे सयाई ( दे शते ) बसो 


लक्ख ( लक्ष ) लाख 
वीसा ( विंशति ) वीश 


सद्दि ( षष्टि ) साट 
सत्त ( सप्तन्‌ ) सात 
सत्तचत्तालिसा ३ ( सप्त- 
सगयाला 5 चत्वारिंशत्‌ ) 
श सूडतालीश 
सत्तणवद (सप्तनवति ) 
ससाणवर सत्ताणं 
सचतीसा ( सप्तत्रिशत ) 
साडबन्रीश 
सत्तरस ( सप्तदश ) 
सत्तरह | सत्तर 
सत्तरि 


प्र | ( सप्तति ) शीतैर 


सत्तसट्टि ( सप्तषष्टि ) स्रड्सठ 


सत्तसत्तरि १ (सप्तसप्तति ) 
सत्तद्दत्तरि | सत्योतेर 


सत्तावन्ना | (सप्तपधाशत्‌ ) 
सत्तपण्णासा सत्तावन 


सत्ताचीसा (सप्तविशति)सत्यावीश 
सत्तासोदद ( रप्ताशीति ) 
सत्याशी 
सय ( शत ) सो 
सहस्सख ( बदल ) हजार 
| (पट्‌+दश-घोडश) 
'सोछ, 


अव्यय 





अओो 


अतो | (अतः ) आाथी- एथी 


अईंबव 
अतीव | तीव) अतीव-विशेष | 


है 
अकट्ट  (अक्ृत्वा) नहीं करोने 
अग्गओ (अग्नतः:) आगरूधी 
अरगे (अग्रे) आधे-आगछ 


अज्झत्थ | (अध्यात्म) भात्माने 


अज्झप्प लगतुं-अंदररनु 
अत्थु (अस्तु) थाओ 

अण ( नम ) निषेध, विपरीत 

अणंतरं ( अनन्तरम्‌ ) अंतर 

बिना, तुरत 

सण्णमण्णं ( अन्योज्न्यम्‌ ) 

अन्योन्य-एकबी जाने 

अण्णया (अन्यदा) अन्य स्मये 


अण्णहा ( अन्यथा ) तेम 
नहि ते 

अत्थ ( अस्तम्‌ ) आशथमसई- 
अद्शन 


अठुबा १ 
अदुब ) (अथब।!) अथवा, 


अद्धा ( अद्धा ) समय 
अप्पेव ( भप्येव ) संशय 
अभिक्‍लसर्ण ( अभिक्षणम्‌ ) 
क्षणेक्षणे-वारंवार 
अभितो ( भमितः ) चारे 
वाजु 
अम्मो आश्ये 


अल ( अलम्‌ ) सर्यु, निषेध 
परतु 


अर्वरि । (उपरि) उपर 


उ्वरि 
अवरुस ( अवश्यम्‌ ) अवश्य 
अचूक 
असइं ( असक्ृत्‌ ) अनेकवार 
अह ( भ्रथ ) अथ-हवे-प्रारंभ 
सूचक 
अहसा ( भषस्‍्तात्‌ ) नीचे 
अद्दव 
अहवया 
अृणा ( अद्ुना ) हमण्णां, 
अंतो ( भन्‍्तर्‌ ) अंदर 


( अथवा ) 
अथवा 


आम्म ( आम ) दा-स्वीकार 
आदच्च ( आहत्य ) बलात्कार 


श्र 


ड्र्इू 

इअ (/(इति ) 

त्ति ए प्रमाणे 

तिः समाप्रिपूवक शब्द 


इओ ( इतः ) आधी, एथी, 
वाक्यनों आरम्भ, 
आ बाजुथी 

इत्थे ( इत्थम ) ए प्रकारे 

दृह ( इह ) आमां-अदों 

इट्टर ( इतरथा ) एप नथी 


अन्यथा 

इंसि । ( ईषत ) ईबत- 

+5। | थाड़-इशारा मात्र 

उत्तरछुवें (उत्तरवः) आवबती 
बाल पडछी 

जुप्पि (उपरि) उपर 

अवरि 

उबर्रि 

उबवरि 

यु (एतत्‌ ) ए 

धूगया ( एकदा ) एडकवार- 
एक कऋतु 


धुर्गंततो ( एकान्ततः: ) एक 


तरफो 

घ्त्थ ( भत्र ) अद्दी 
घव, घर्व ( एवम्‌ ) एम, 
ए. प्रमीणे 


कया (कद्रा) क्यारे 
कल ( कल्यम्‌ ) काले 


दी ( कथम्‌ ) केम, केत्री 
कह रीते 


कददि 


| ( कुतन्र ) क्‍यां, कही 
कहि 


कालओ ( कालत: ) काढछे 
करीने-बखते 
कि ( किम ) श, शा माटे 
कुचो । ( कुतः ). क्यांथी, 
शाथी, कई बाजुथो 
कुओं | 


केवच्चिरं ( कियबिरम ) केटलछा 
लांबा समय सुधी 


केवच्चिरेण ( क्षिवच्चिरेण ), 
केटला लांब! समय सुधी 


केयर्ल ( केवठ्म ) केवेक 
खजु ( खड ) निशा... 
सिर्ष्प ( श्षिप्रम्‌ ) खेप -जल्दी। 


ख्खु ( खल ) ताच तो, त्वासुधी 
खो । न्‍ की | (तावत्‌ ) सुर्ध 
रु 


तु)तो 
च ( च) भने लक 
य तेण ( तेन ) ते तरफ 
खिरं ( चिरम्‌ ) बिरं- लंबा दाणि ( इदानीम्‌ ) 
का सुथी दाणि हमणा-आजकाल 
जया (यदा) ज्यारे श्याणि 


जहा ( यथ ) जेम 
| दुद्ट ( दुष्ड ) दुष् रीते 
जहासुत्त ( यथासूत्रम ) सृत्रमां- चुब ( प्रवम्‌ ) ध्रव-चोकस 


शात्रमां क॒द्या प्रमाणे 
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न (न) न 
ज्ञद्दि (यत्र ) ज्यां, जहां | ( नम: ) 
| णमां नम्रस्कार 
जँ ( यत्‌ ) जे-के 
१ (यावत्‌ ) पक 2 कह 
जा जो जय सुधी णाणा (नाना) अनेक प्रकारनु 
ज्ञेण ( बेन ) जे तरफ निचे | ( नित्यम्‌ ) नित्य 
णिउक्ं 
तओ, तत्तों ( ततः ) वेथी, नो ( नो ) नहीं 
त्यार पछी 
पशे ( प्रगे ) प्रागडवाइये -प्रात 
तहा ) ( तथा ) तेम काले . 


पुण ( पुनः ) 
तादि | ( तपन्र ) दो पुणां ॥ पुनः पुनः, फरीवारें  « 
टी ड्ण 2 . 


यज्ञओों ( बाह्यतः ) बद्दारथी 
बहार तरफ 


बहिआ ।, ( बाह्य ) 
बहिया बद्दार 


बहिद्धा ( बद्दिर्धा ) बहार 
मज्ञे (मध्ये ) मध्ये-बच्चे- 
महीं-मां 


( मनांक्‌ ) 
मणभा-थोड़ं-खामी दशक 


मणा 
मणय॑ 


मा ( मा ) मा-नहीं 


मुस ( झूषा | 
मुला । मिभ्या खोट 
मूसा 

मोसाए 

थे (वां) वा अथवा के 
चा 


थविणा ). (विना) विना 
बिना ! 


धातु 


अदृवाय ( अति+पात ) भति- 
पात करबो-हणवं 

. अकलखोड ( आ+क्षोद्‌ ) 
खोदबु- कापयु 
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ध* दि० (बहुल दिवस ) 
अंधारिय 
सइ ( सदा ) सदा 
सके ( साक्षात ) साक्षात्‌- 
प्रयक्ष 


सततम्‌ ) 
घतत-निरंत्तर 


सया ( सदा ) सद्ा-हमेशां 
सव्वत्तो सर्वत 
सव्वतो । पं ० चारे 
सब्बओ बाजुधी 
सब्व॒त्थ ( सर्वत्र ) सबेन्न- 
* थे ठेकाणे 
सब्वया (सबदा) सब बखते 
सब्वद्दा (सर्वेधा) सर्व प्रकारे 
सह | सह-साथे 
सद्धि ? । साधम्‌ 
सुद्द ( छष्ठ ) सारी रीते 


सु० दि० ( झुकछ दिवस ) 
अजवाब्धीयु 


लतत॑ ' ( 


अरघ ( अधे ) मूलवढ-- 
मूल्य करावर्यु 
अच्च्र्‌' ( अर्च ) अचेबुं-पूजह 


अच्छे ( अति +३ ) भतीत 
थवु-पार पामवुं 


अणुजाण्‌ ( अनु + जाना ) 
भनुज्ञ आपवी-संमति 

आपदी 

अणु + तप्प्‌ ( अनु + तप्य ) 
अनुताप करवो-पदश्चा - 

त्ताप करवो 


अणु + अव्‌ ( अनु+भव ) 
अनुभववु-भोगवर्तु 


अणुसासख्‌ ( अनु + शास्‌ ) 
शिक्षण भापतुं समजावबु 

अण्हू ( अरना ) अशन करवुं- 

जमदुं-खादुं 

अप्यू ) ( भप ) आपबु 

ओप्प 

अव्भुत्त ( अवस्थ ) भबोरट्ड 

आभइवु-नह्वाईं 
अभि + ज्ञाण्‌ ( अमि+जाना ) 
अ्रद्दिजाणउु-अ धाणवुं-ओलख उें 


अभि+नि+क्खम्‌ (अमि+निष्‌ 
+कम्‌ ) इमेशने माटे 


धरथी नीकलूई- 
संन्यास केवो 


अभिष्पत्थ ३(अमि[त्र+अर्थ) 
अभ्िपत्थ प्राथना 
अमराय्‌ ( अमराय ) 
अमरा |] अम रनी पेड रहेडु- 
पोतानी जातने 
अमर मानवी 
अरिह्‌ ( अह् ) चोग्य थबु॑ं 
अलिवू.._ भारवुं 
अचमनन्‍न ( अप + मनन्‍्य ) 
अपमानवु-अपमानत 
करवुं 


अधसीआ ( भव + सीद ) 
अबसाद पामवो- 
खूचवुं 


अद्विदन्ू (अधि + स्था - तिष्ठ) 


अधिष्ठान मेलवजुं- 
उपरी थर्तु 


अडिल्ख्‌ ) (अमि + लष) 
अद्दिलंघ | अभिछपषतु-इच्छा 


करवी 


आगम्‌ ( आ + गम )भाषते 


आददू (भा + रस) आरंसवुं 
शरू कर 


आहढा ( आ+ ह ) आदर 
करवो 
आ+ने( भा+नी ) आणवुं- 
लावबु 
आ+घा (आ+ ख्या ) आ- 
ख्यान करवु-कहे वृं 
आभोअ ( आ + भोग ) 
ध्यानपूव ६ जोवुं 
आयय्‌ ( आ + दय ) आदान 
करवु-प्रद्ठण करदुं 
आरोव्‌ ( आ+रोप ) आरोपबुं 
आलोट्ट (आ+लग्ब) आढोटवबु 


आ+सार्‌ (आ+रू-सार) आम 
तेम अफकावबु- 
आमतेम्र लई जवु 
इच्छ्‌ ( इच्छ ) इच्छ 
उक्कुदू ( उत्ल्‍कूरे ) ऊंचे 
कूद्वु 
उदह्ठ ( उत्ृ+स्था ) छठवुं 
उ+डझी ( उत+डी ) छडबु 
उल्लयू ( उत्‌+लप्‌ ) बोलवुं 


का 
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उबचिद्ठ ( उप+तिष्ठ) उपस्थित 
रहेवु- सेवामां हाजर 
रहेवु 

उबणी ( डप+नी ) पापे लइ 


जयु 
उब+दंखू ( उप+दर्शय ) 
देखाडवु-पासे जईने 
बत।च॒वुं 


उब+दिशख्त्‌ (उप+दिश) उपदेशवुं 
उपदेश कावो 
उब्े (डप+३) पासे जबु-पामयु 
उंघू -- ऊपघजबु 
घुस ( एप ) एपषणा करवी 
शोधबुं 
आगालरू (उद+गार ) ओगाछबुं 
ओप्पू (अर्प ) पाणी-आपबुं-- 
चडावबुं-ओपदुं 
ओस्वाल्‌ ( उतस्‍प्छाव ) 
प्लाबित करूं 
कत्श ( कृत्थ ) कथवुं-कह्वेवुं- 
बसाणवुं 
कप्पू (कल्प) शखपुं-उचित होवुं 
कर ( कंर ) करबु 


करिस ( कर्ष्‌ ) क्षतु-खेंचवु 


काढवु -खेड चुं 
कहू ( कथ ) कथवु-कहेवु 
किण्‌ (क्रोणा) खरीद३-बेचातु 


हे 
कील (क्रीड) क्रीहा करवी- 
रमत रमवी 


कुज्झ (ऋध्य) क्रोध करवो 

कुण्‌ ( कण ) करव 

कुद्द ( कद ) कदबु 

कुप्प्‌ ( कुप्य ) कोपवुं-कोप 
करवो 

कुव्वू ( कुछ ) करवु 

कुह ( कुथ ) कोहवुं-सडवुं 

कूअ ( कूंज ) कूकू करचुं- 


कूहू कह करदु 
कोतद्‌ ( कोप ) कोप करवो- 


कुपित कर 
स्णू ( खन्‌ ) खणबु-खोदवुं 
खल्‌ (स्लल ) रख्ललित थवुं- 
। दूर थवुं 
स्रा [( खाद ) खाई 


खाद्‌ ] ( खाद, ) खाई 

खाय्‌ 

खिज्ज़ ( खिथ ) खीजवं - 
खेद करवो 


खिप्प्‌ ( क्षिप्य ) खेपबुं-खेबवु 
फंकर् 


खिद्‌ ( क्षिप्‌ ) खेपबुं-खेवबु- 
फेंक 
खुब्मू ( क्षुभ्य ) खोभबुँ-छो- 
भवु-खरभमरवु-क्षो भ 
थवो-गभरावे 
गचछ ( गच्छू ) जबुं-पामवं 
गज्ज़ ( गज ) गाजवं 
गढ़ ( घट ) घडव 
गरिह ( गह ) गरहबं-निंदव॑ 
गवेस्‌ (गवेष) गवेषवु-शोधबु 
गंठ्‌ ( प्रन्थ ) गंठबु-गंथर्वु 
गा (गा ) गा-ुं 
गिज्झ ( श्ध्य ) गशद्ध थु- 
लकताईं 
शिला ( ग्ला ) रढान यबु- 
क्षीण थवु 
गेण्ड्ू ( गृहणा ) भट्टूण का 


घड़ ( घट ) घडवुं-बनाववुं 
घरिसत्‌ ( धर्ष ) घसवु 
चड्‌ ( चटू ) चडट॑ 

चयू ( त्यज ) तजवूं 

अयू ( शक ) शकवुं 

* चर्‌ ( चर ) चरवबुं-चालवपु 
खतलू ( चल ) चालवु 

खत ( वच्‌ ) कहेवु 


चिद्ृच्छ ( चिकित्स ) चिकि- 
त्सा करवी-उपचार 


करवो 
खिण्‌ ( चिनु ) चणवुं-एकहं 

करवुं 
चिणा ( बिनु ) चणबुं-एकठ 

क्र्वुं 


चित्‌ ( चिन्त ) चिंतबईं 
चुक ( च्युतक ) चूकवुं-अ्रष्ट 


थवुं 
चोप्पड चोपडवबुं 
छज्ज्‌ ( सज् ) अजवुं-झोमई 
॥ ( छाद ) 
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छिद्‌ ( 'छिनद ) 'छेदबुं-हणवु 
मारवुं 
छेच्छ ( छेत्त्य ) छेबवु 
छोलल छोलव्‌ं 
जग्ग ( जाग ) जागवु 
जम्भा ( ज़स्म ) बगारई खाद 
अजम्म्‌ ( जन्मन्‌ ) जन्मवु 
जब ( जप्‌ ) जपवु-जाप 
करवो 


जहा ( जहा ) छोडवु-त्यागण 
करवो 
जंपू ( जढप ) बकह्देबु 
जा (या) जावु 
जागर्‌ ( जागर्‌ ) जागशु 
जाण्‌ ( जाना ) जाणजुं 
जायू ( जाय ) जावु-जन्म 
थवी 
उत्पन्न अर्जु 
जायू ( यात्र ) जाचबु-याचता 
करी आगय: 


जावू ( याप ) बीताबबं-यापन 
कर्वुं 


सिण (जि) जनितयु-जय 
मनबवों 


जीट ( जिटी ) वराजबु 


जुज्म ( यु"य ) जमबु-युद्ध 
5 क्रवु 


जुत्न ( बज ) योजबु-जोड१- 
अडाडवबु-सबब करवा 

जुः ( जुर ) जूर! 

जम ( जम ) जमवु 


जोत ) ( द्ोत ) 
ज्ञाभ | त्यात थवी-पश्रद्धाशवु- 
जो 


हा (€ ध्या ) ध्यावु भ्यान करे 

झाम्‌ बारु5 

ठा (स्था ) स्थिर रहे; ऊभा 
रहे३-बेपी रहेवुं 

डसत्‌ ( देश्‌ ) उसु-करडवु 

ड॒ह ( दह ) बहवे-दाझचु 

डहुज्स़ ( दह्य ) बढबुं-बाकप] 


णिव्विज्ज ( निर+विय्व ) 


निर्वेद पामतरो 


तच्छू ( तन ) तासब॒ छोलव॑, 
पातत्ट करबे 
तर ( तर ) तरवु 


सब ( तप ) तपु-संताप 
थवो-तप करवृ 


ताल । ( ठाड ) 

ताड़ | ताइन करवु-मारवु 
ताव ( ताप ) तपाववु-तावब 
तिप्प्‌ ( तिप ) टपकवु>गढछवं 


तुरिय्‌ ( तय ) त्वग करबी- 
उतावश्य थबं-तुरत 

करचुं 

तुदर ( खबर ) त्वरा करवी 


तर ( स्वर ) खरा करपी 
झपाटरापव जय 


तोलू ( तोल ) तो&छ3 


थरुण ( स्तुनु ) थ्रगवु-स्तुति 
करवी 
दकख॑बव ( दश ) दाखवजु- 


देखाउबु-कहदी बता 
दच्छ ( दर्य ) जोवु-देख [ 


दा ( दा ) देव 


दिए्ण ( दीप्य ) दीपभु 

दिबव्द ( दीव्य ) यृत रमजे- 
रमब्‌ 

दीव ( ह५ ) दीपब॑ 

देकर ( दश ) देखव॑ 

जरिस ( धप्‌ ) धसवु-सामा 
थव्‌ 

ला ( धाव ) धाई-दोध्व 


( भाव ) 


जाय | 
धोढ्वु-दोडवु 


चाय 


मंच्त्‌ ( हृत्य ) नाचह' 


नज्झ ( नद्य ) नाझब-वांधब 


नम्‌ । ( नम ) नमव्‌ 

नंद 

नस्स्‌ | ( नृध्थ ) 

नास्‌ नाश भपो 
नि+कखाब्द ( नि+क्षारू ) 
[न+फ्सखार॒ निखारबु-भोवु 


निद्चण ( निए्र + भुना ) 
खंवेरचु- दूर करपु 


निप्पजू ( निर + पद्म ) 
नीपजडु 


३३४३ 


नि+मंत्‌ ( शि+मम्त्र ) निमं- 
शरण करप, नोतरखुं, 


निद्‌ १(निन्द) निंदवुं-निम्दा 
मिन्द्‌ ! करवेी) 


नीहर ( निर + सर ) नीहरं 

| -नीख्वरवुं 
ने | (नी) रुइ जयु-दोरवु 
जे 


पकक्‍खाल ( श्र + क्षारू ) 
पखा%4-घो३ 

बगब्भू (प्र + गल्म ) 
प्रयह्म थवु-बढाई 

मारबी, 
पच्खप्पिण ( प्रत्मपण-प्रति + 
अधंण ) पाछं सोंपडु. 
पज्जर ( प्र + उत्‌ू + चर- 
प्रोच्चर ) कहें 

पहुच (प्र/स्‍्थाप्‌ ) पाठवबु 

पड (पत) पडवु 

पडिकत्ट (प्रति+कूछ) प्रतिकूछ 
बतु विपरीत थे 


पश्लिनों (प्रति+नी) पाछे देव 
-सामुं देव- 
बदले देव 
पड़िवब्ज ( प्रति+पद्म ) पाम्रवृं 
-स्वीकारवुं 
पढ़ ( पठ ) पांठ करवो-पढवुं 
बणाम (प्र+गाम) आपवु-सेवामां 
रञ्जु करवूं 
पन्नद्‌ (प्रशापयप) जणाबवु 
परमाय्‌ ( प्र+माथ ) प्रमाद 
करवो 
पमतुच्च (प्र+मुच्य) श्रमुक्त थव॒ 
तहन छूटी जब 
पयदलट (प्र+सर) फेखवु 
परिभालूे (परिवार) परिद्रत 
करयु-बोंटरु 
परिक्षम ( परि+क्रम ) परि- 
क्रमण करबुं-पश्कमयु- 
प्रदक्षिणा फरवी 
परिच्चयू (परिकत्यज) परि- 
त्याग करवों 


२७५ 


परितप्पू (परि+तप्य) परिताप 
पामबो-दुःखी अर 
परिदेव ( परि+दिव ) खेद 
करवो 
परिनिव्या ( परि+निर+वा ) 
गान्त करवुं- 
शआोरवु 
परिव्वय (परि+त्रज) पस्थिज्या 
ढेबी-बंघनरदित यहने 
वारे कोर फरवुं 
परिहर (परि+दर) परहरपुं- 
तेंजवु 
परिहा (परि+घा) पदेरबु 
पबय (प्र+वद) वबदवुं-कहेदु 
पवरस् (प्र+वत्त ) प्रवाश्ष करवो 
पद्दार (प्र+बार) धारवृ-संकल्प 
क्रवो 
पा (पा) पी 


पावर ( प्र+आप ) पास -प्राप्त 
क्रबु 


पास ) पा 
्तत्स ( (पश्य) जोवे 


पिज्ज्‌ ( पीय ) पी 
पिद्ठ ( पर ) परीठव-मारव्‌ 
पीछ4 


पिसुण ( पिशुनय ) चाडी 


करवी 
पलट ( पीड ) पीडवु- 
पीड़ पीलव॑ 


पच्छ ( पुच्छ ) पूछ] 

पुउज्ञू ( पूध ) पूर३-पूत ३ 

पुण ९ गुना ॥। पु “पवित्र 
चर (| 

पुरिय ( पू्ठ ) पूय-व!:- 


भर पुरे कुनु 


पुृद्दआओ ( पुलछकाय ) पुलकित 


थ्॑-उल्धसट 
पुलोअ ( प्रकेजोक ) प्र- 
पुन्द ञ लोक बु- ञजो पु 
जे न्न्दु 
से । आज 


पेल्‍र (प्रनईक्ष) जोप 


आवक! 


२५१६ 


फुट्ट ( स्फुट ) स्फूट थर्बु- 
खील [-फुटी नीकलव 
बाह ( बाघ ) 
करवी-अडचग करती 
बीह ( भी ) वी१ 
वू (यू) बलव 
बोल ( 
योह् | बोव ) बोध थ्रो- 
जाण< 


बांघवुं-बाघा 


तर ) बोलधू 


मकर ( भज्ञ ) भक्षई-खा| 


| 


भरखव 
खज्ज ( भा ) भांजय 
भज मांगयु 
भण्‌ ( भण ) भणव -बोंलव्‌ शत 
कहे 


भस्‌ ( भ्रम ) भमवे 
भम्पम ( आम्य ) भमई 


भर, | ( समर ) स्मरण 
भल करवू 


भव ( भव ) थत्र-द्वोब 

भा (मी) बीर 

भांस्‌ ( भाष ) भाद्धवु 
-मौषण करव 


भिद्‌ (मिनद्‌ ) भेद, कटका 
करवा 
मेच्छ ( भत्त्य ) भदवु-ट्रकडा 
क्रवा 
भोच्छ (भोक्ष्य ) भोजन करूं 
भोगवु 
मज्ज ( मय ) मद करवो, 
माचवु, खुश थव 
मनन ( मन्य ) मानव 
मरिस्त ( मश ) विमासबु- 
द विचारवु 
मरिस््र्‌ ( मे ) सहयं, क्षमा 
| राखवी 
मिला ( म्ला ) म्लान थवु, 
करमातन 
मुज्ञ ( मुत्य ) मुंझ.व, मूठ 
थत्रु-मोह पामवरो 
मुण ( मन्‌ ) जाणवुं 
सुंच ( सुख्च ) मूकब 
मेलव (. मेलय ) मेल्वर्दु, 
भेव्यबु, एकमेक 
करवुं 


१२५१४ 


मोच्छ ( मोक्ष्य ) मुकाबु- 

छूट थब्‌ 

रक्त ( रक्ष ) रक्षवुं, राखबं, 
साचववुं, रक्षण करचु 

रीय ( रीय ) नीकलव 

रूयच ( रुद ) रोबुं 


रूस्‌ 
रूस्स्‌ 


रोच्छ ( रोत्स्य ) रोबूं 
लग््‌ ( लभू ) लाभड:ं, 
लव्‌ ( कृप ) रूववं, बोल 


( रुष्य ) 
रूसबु, रोष करवों 


मेल्वपुं 


लह ( लभ ) लेप, मेलबपं 

लिप्पू ( छिप्य ) लेपापं, 
सरदा 

लिह ( लिख ) लखपु 

लुड्ढ ( लुब्य )लोटब-आव्छोटबु 

लुणू ( छना ) रणबु-कापब्‌ 

वकक्‍जलाणू ( वि+आ+ख्याव ) 


ब्रिस्तारथी कह्ढे दृ 
, चखाग्न ऋरतवां 


क्गोड (वि+डब+गार-ब्युश्गार ) 
बागोछूब 
वरुख ( अज ) फरता रहेपु 
बक्ज्‌ (गज) वजब, छोददु 
सज्ञर्‌ (बि+उत्‌+चर- ब्यूडच र) 
कहे 
वड़द ( गय ) यभवुं 
जग ( बन ) बणब, भात 
पाढीबे बणब 
बर (३. ) बरबं, स्वीकारबं, 
धरदान केब॑ 
घरिस्त्‌ ( बष ) वरसवु 
बलरग ( वि + लप्त ) बहूगडुं 
“चढ़पू 
बस ( बस ) बस|-रहेदुं 
जह ( वध ) बच करयो - हणु 
बह ( बह ) बहेवु-वाइ 
बंद ( बन्द ) वांदइ-ममब 
था(वा) गा 
साथ ( बाप) बाब4-बवरावगदं 


बिकिर | ( गि+किर ) »े 
बिधर अ कडफ 


विक्के (बि+को) वेचहं-बेकई 
वि+खर ( विं+चर ) विच- 
रबु-फरबुं 

बिखित्‌ (वि + बचिन्त ) 
जिंतबयृ-विश्वेष 
।चतबचु 


विचछ हु ( वि + क्षरू ) 
बींठछवु-बो३्‌ 
विज्जू ( विध् ) विद्यमान होबु 
विज्ञ्म ( विध्य ) बींधवं 
बिणस्स ( वि + नश्य ) 
बणसी जबु-नष्ट बवुं 
बगहछवुं 
विण्णव' ( जि+ज्ञप ) बीनवज . 
बिश्यज्ञह्‌ ( वि+श्र+ जहा ) 
त्याग करवो-दूर करब॑ 


बिराअ । (वि + राज 
विराजू | बिरत लोग 
विसीभ ( वि + पीद ) 
विषाद पामवो- 
खेद करबो 


थिहह (गि+ घट ) 


विद्युत बगढवु-माश पामवों 


विहर (वि + हर) विहरदं 
-फुश्बुं 
विध ( विध्य ) बॉजबुं 
बोखर ( वि + समर ) वीसरवु 
बेच्छ ( वेस्य ) वेदर्वु-अनु- 
मवबु-जा|णवु 
छेद ( वेष्ट ) बीटवु 
बेत ( तेप >) तेपबं-कंपवु- 
घृणवु 
घोडछ (बन्य ) कहेव॑-बोलद 


समायर (सम + भा + चर) 
भायरण करप॑ 


खमाअर्थ(एम्‌ + आ + रच) 
समारवु-समु करद 


समारंभ्‌ (क_्रम<भा+रभम ) स्मा- 
रम्भ करबो, हणई 


सर (समर) स्मरण करबुं 
खद ( शप ) शापबु, शाप 
देदो 


खेंध (संनख्या) कह्ेईं 


डे | | 


संजम्‌ ( स्ं॑+बम ) संजबई, 
संयम करबो 
संमरू (सं+ज्यठ ) बलबुं, कोप 
करयो 
संदिस ( सम्‌+दिश ) रूदेशो 
भपत्री -सुचम 
करबुं 
संपतज ( सं+प्य ) संपजवे- 
सघांपडब 
संपाउ ण्‌ (संम्‌+प्र।आप्नु) खरी 
रीते पामई 
संयुज्ध ( सं+बुध्य ) समजवुं 
याद कृब्दूं 
संयडद  ( सं+व्थ ) संवर्धन 
करदु, पोषदुं, 
सा भबव 
सिख ( रिक्य ) सोीजबुं, 
खलौकणु भर, स्वेद- 


परसेकावारा भर 


सिज्ञ 

( खिध्य ) 

रा सोझ4 

रे न हे कट थुल- 

" ( #ठाघर ) हि 

है सराइ 
च्चू 'घव 

खिह है एन ) 

सल् पे ; हर 
हम कर करबी 

सींचव 


सुण ग्‌ ण्‌ चे 

। हे ) र्‌ र्‌ है 
सर कि | > हे 
स्जूः पी हर » ॥ 

क्‍ सूडब, नाश करवो 

ज् | ( शुष्य ) शो | 
स्पू म्प /॥ रे प्र - 
सुरू स्ज सु क्र | है 
हे ु 


सेघ्‌ 

( सेब 

रे हि | पैेक-धार णबं 

ब् बुं-आक्षय ४ 

सोह ( शं स्क् रू 

>अक सांभववृ 

सांह कल 

ददण ( हे है शम है 

हरिस्‌ ( हु अब न्‍ 
हम मारव 


द्द्स 
न्‍ हर ) इसवुं हे थबों 
थ) हिंघा, करवी 
देणव 


हा ( 
हो ( था 2 
रे दा 


पाइअ-गज-पजाणि 
(१) 
मंगल 
नमो5त्थु ण॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स | 


नमो अरिहंताणं । 
नमो सिद्राणं | 
नमो आयरिजआणं । 
नमो उवबज्ञ्ञायाण । 


नमो लोए सत्वसाहूणं । ---नमोकारों । 
अरिहंता मगले | 

सिद्धा मंगल | 

साह मंगल | 

केवलिपनत्तों धम्मो मंगल । --मंगल । 


अरिहंते सरण॑ पवज्जामि । 

सिद्धे सरणं पवञ्जामि | 

साह सरणं पवज्जामि । 

केवलिपन्नत्ते धम्म सर्ण पवज्जामि | --सरणं ॥ 





[ ३ ] 
(२) 
सहयउचारणा 


सताओ पाणाइवायाओ वेरमणं । 
सत्वाओ मुसावायाओ वैरमणं । 
संव्वाओ अदिन्नादागाओ वेरमण्ण । 
सत्वाओ मेहुणाओ वेरम्ण । 
सत्वाओ परिग्गहाओं वेरम्ण । 
सब्बाओ राइभोअणाओ वेरमर्ण 


सर्व॑ भन्ते ! पाणाइवार्य पच्चक्खामि-नेव सय्य पाणे अइवाएज्जा, 
नेव5न्नेहिं पाणे अइवायाविज्जा, पाणे अइवायंते वि अन्ने न समणुजा- 
णामि जाउज्जीवए तिविहं तिबिहेण ॥ १॥ 

सत्वं भन्‍ते ! मुसातरार्य पन्‍्चक्खामि-नेव सर्य मु्स वएज्जा, नेव5- 
न्नेहिं मुर्स वायावेज्जा, मुस वर्यते वि अन्ने न समणुजाणामि जाबज्जी- 
वाए तिविहं तिविदेण || २ ॥ 

सव्व॑ भन्‍ते ! अदिन्ादाणं पच्चक्‍्खामि-नेव सय अदिन्नं गिण्हिज्जा, 
नेबघन्नेहिं गिग्हावेजा, अदिन्न॑ गिलहंते वि अन्ने न समणुजाणामि 
जाउज्जीवाए तिविहं तिविहेणं ॥ ३ ॥ 

सब्वं भन्‍्ते ! मेहुणं पन्‍्चक्खामि-नेव से मेहुणे सेविज्जा, नेव5५- 
न्नेहिं सेवावेज्जा, मेहुणं सेवंते वि अन्ने न समणुजागामि जावज्जीवाए 
तिविह तिविहेण || 9 ॥ 


[ ३ ) 


सत्व॑ भन्‍्ते ! परिग्गह पच्चक्खामि-नेव सयं परिग्गहूं परिगिण्हेजा, 
नेब5्न्नेहिं परिग्गह॑ परिगिण्हाविजा, परिग्गहं॑ परिगिण्हंते वि अन्ने न 
समणुजाणामि जावजीवाए तिविहं तिविहेण ॥ ५ ॥ 
सब्बं भंते | राइभोयण्ं पच्चक्खामि-नेव सर्य राईं भुंजेजा, 
नेव5न्नेहिं राईं भुंजाविज्जा, राइं भुंजते वि अण्णे न समणुजागामि 
जावजीवाए तिविहं तिविहेण ( ६ ॥ 
--समणसुच्तं, 


मास परधनयकइपपनाया 2 का फंडम 


(३) 
मिच्छा मि दुक्क् 

किर एगया एगरस कुंभगारस्स कुडीण साहुणों टिया. तत्थेगों 
चिल्लगों चवलत्तणेण तस्स कुंभगारस्स काछालाणि अंगुलियधणुहगएणं 
याहाणेहिं विंधेइ, कुंमकांरण पडिजग्गिओ दिद्वों भणिओ-खुड़गा | 
कीस मे कोलछालाणि काणेसि ? खुइओं भणइ-मिच्छा मि दुक़डं, न 
युणो विंधभिस्सं, मणागं पमायं गओ मि त्ति, एवं सो पुणो वि केलांकि- 
छत्तणेण विधेकग चोइओ मिच्छा-मि-दुक्कडं देह. पच्छा कुंभकारेण 
सढो त्ति नाऊण तस्स खुडगस्स कन्नामोडओ दिनो, सा भणइ--दुक्खविओ, 
हैं, कुंमकारों भगइ -मिच्छा-मि-दुकडे, एवं सो पुणो पुणो कन्नामोडर्य 
दाऊण मिच्छा-मि-दुकर्ड करेइ. पच्छा चेछओ भणइ-अहो ! सुंदर 
मिच्छा-मि-दुक़ड ति | कुंभकारो भगइ -तुब्भ वि एरिस चेव मिच्झञ-- 
मि-दुक्ईं ति. पच्छा ठिओ विपेयव्वस्स, किंच--- 


[ ४ ] 


“ ज॑ दुकडं ति मिच्छा ते चेव निसेवइ पुणा पाव॑ । 
पच्चक्खमुसावाई मायानियडीपसंगो. य || 
--समणस॒त्तवुत्ती, 


अंक >सह लक» +-ल्‍्मंम+-_पप८्5 आर गजपककानन पा. 


(४७) 
खामण 


आयरिए उवज्ञाए सीसे साहम्मिए कुछगणे अ | 
जे मे केह कसाया सब्वे तिविहेण खामेमि ॥ 
सब्वस्स समणसंघस्स भगवओ अंजलिं करिअ सीसे । 
सन्वे खमावइतता खमामि सब्वस्स अहये पि | 
सत्बस्स जीवरगसिस्स भावओ धम्मनिहिअनिअचित्तो । 
सब्वे खमावइत्ता खमामि सत्बरस अहये पि ॥ 
खामेमि सव्वजीवे सत्वे जीवा खमंतु में 
मित्ती मे सव्वमूएस वेरं मज्झ॑ न केणइ ॥ 
--पडिक्रमणसुत्त, 


(५) 
समय॑ गोयम ! मा पमायए 


कुसम्गे जह ओसबिदुए थोव॑ चिट्गुति रलुंबमाणए । 
एवं मणुयाण जीवि् समय ० 


[ ५ ।ै 
डुइ इत्तरियम्मि आउए जीवितए बहुपच्च॒वायए । 


विहुणाहि रे पुराकडं समय ० 
एवं भवसंसारे संसरति सुभासुभेहिं कम्मेहिं । 

जीवो पमायबहुलो समर्य ० 
घरिजूरइ ते सरीर्से केसा पंडुरगा भवंति ते। 

से सोयबले य हायइ समयं० 
बुच्छिद सिणेहमप्पणों कुमुर्य सार॒इयं व पाणिय | 

से सब्वसिणहवज्जिए समर्य ० 
चिच्चा ण धर्ण च भारिय॑ पव्वदओ हि सि अणगारियं । 
मा वंतं पुणो वि आविए समय॑० 
शण हु जिणे अज दीसइ बहुमए दौसइ मग्गदेसिए । 
संपइ नेआउए पहे समय ० 
तिण्णो हु सि अण्णवं महं कि पुण चिट्टुस तीरमागओ । 
सअभितुर पार गमित्तए समये ० 


बुद्वस्स निसम्म भासियय सुकहियमदुपदोवसोहियं। 
श॒रगं दोसे च छिंदिया सिद्धिगईं गए गोयमे || 


--उत्तरज्ञयणाई._ 


[ ६ | 


(६) 
हरिकेसी सोवागों 


सोवागकुल्संभूओ गुणुत्तरधरो मुणी। 
हरिएसबलो नाम आसि भिक्खू जिईंदिओ ॥ 
मणगुत्तो वयगुत्तो कायगृत्तो जिहृदिओ । 
मिक्‍्खट्टा बंभइज्जम्मि जलवा्ड उबदिओं ॥ 
त॑ पासिऊणमिःजंत॑ तवेण परिसोसिय । 
पंतोवहिउवंगरणं उबहसंति अणारिया ॥ 
जाइमरय पडिथड़ा हिंसगा अजिइंदिआ । 
अबंभचारिणो बाला इणं वयणमब्बबी || 


बंभणा--कयरे आगच्छइ दित्तरूवे काले विकराले फुकनासे । 
ओमचेलए पंसुपिसायभुए संकरदू्स परिहरिय कठे | 
कयर तुम इय अदंंसणिग्जे काए व आसा 
इहमागओ सि ॥ 
ओमचेलगा ! पंसुपिसायभूआ ! गच्छ 
खलाहि किमिहं ठिओ सि ॥ 


समणो---समणो अहं संजओ बंभयारी विरओ धण- 
प्पपण-परिग्गहाओ ॥ 

परप्पवित्तरस उ भिक्खकाके अन्नस्स अदा 
इहमागओं मि ।॥ 


[ ० ]] 


वियरिज्जद खज्जइ भुज्जह य अन्न पमूर्य भवयाणमेय | 
जाणाह मे जायणजीविणु त्ति सेसावसेसं 
लहउ तबस्सी ॥ 


बंभणा--उवक्‍्खड्ड भोयणं माहण्णणं अत्तदिय सिद्धमिहेगपकर्ख 
न ऊ वर्य एरिसमनपाण्ं दाहामु तुज्झ 


किमिहं ठिओ सि 2 ॥ 
समणो---तुब्मित्थ भो ! भारहरा गिराणं छट्दं न 
याणह अहिज्ज वेए । 
उच्चावयाईं मुणिणो चरंति ताइईं तु खित्ताईं 
सुपेसलाई ॥ 


बंभणा--अज्ञावयाणं पड़िकूलभासी पमाससे 'फ्रेनु 
सगासि अम्हं | 

अबि एये विणस्सउ अन्न-पार्ण न य ण॑ 
दाह्ममु तुम नियंठा ! ॥ 


समणो--जह मे न दाहित्थ अहदेसणिःजं, किमज 
जन्नाण लमित्थ लाभ ॥ 


बंभणा--के इत्थ खत्ता उबजोइया वा अज्ञावया वा 
सह खंडिएहिं 7 । 
एये खु दंडेण फलेण हंता कंठम्मि घित्तृ 
खलिज जो ण॑ | 


| < 


अज्ञावयाणं बयणं सुणित्ता उद्भाइया तत्थ बहू 
कुमारा । 
दुंडेहिं वित्तेहिं कप्तेहिं चेच समागया त॑ इसि 
तालयंति ॥ 
कोसलिआ रायदुहिआ--गिर्रिं नहेहिं खणह अय॑ 
दंतेहि खायह । 
जायतेय॑ पायेहिं हणह जे भिक्खुमवमनह ॥ 
समणो--पव्वि च इण्हि च अणागयं च मणप्पओसो 
न में अत्थि काई । 
बेभणा--सक्ख खु दीसइ तवोविसेसो न दीसइ 
जाइविसेस कोई । 
सोवागपुत्त हरिणससाहुं जस्सेरिसा ड्ड्ी महागुभावा ॥ 
कहं चर भिक्‍्खु ! वयं जयामो पात्राई कम्माइं 
पणुल्ठयामो : 
समणो---8जीवकाए5समारभंता मोौसे अद॒त्त च असेवमाणा । 
परिगहं इत्थिउ माण-मार्य एय परिनाय चरंति दंता ॥ 
एये सिणार्ग कुसलेण दिई महासिणाणं इसिणं पसत्थ॑ । 
जहिंसि प्हाया विमला विसुद्भधा महारिसी उत्तम ठाणे पत्ता ॥ 
--उत्तरज्ञयणाई . 


[ ९ ] 
(७) 
ते वयं बूम माहण 
जो लोए बंभणो व॒ुत्तो अग्गी वा महिओ जहा । 


सदा कुसल्संदि त॑ वयं० 
जो न सजइ आगमगंतुं पत्वयंतो न सोअइ । 

रमए अजवयणम्मि त॑ बये० 
जायरूब जहा मठ निद्धंतमलपायग्ग । 

राग- दोस-मभयाईयं ते बये० 
तसे पाणे वियाणित्ता संगहेण य थावर । 

जो न हिंसइ तिविहेण ते बयं० 
कोहा वा जइ वा हासा लोहा वा जइ वा भया | 

मुसे न बयइ जो उ ते व्यू ० 
चित्तमंतमचित्ते वा अप्पं वा जइ वा बहुं । 

न गिण्हह अदत्त जो ते बये ० 
दिव्व-माणुस्स-तेरिच्छ॑ जो न सेवेइ मेहुणं । 

मणसा काय-बक्केण ते वर्य०७ 
जहा पोम्म॑ जले जाय॑ नोवलिप्पइ वारिणा । 

एवं अलित्त कामेहि ते बयं० 


अलोढुयं मुहाजीबि अणगारं आर्केचणं । 
असंसत्तं गिहत्थेहिं ते वर्य ० 


[ $० ] 

नवि मुंडिणण समणो न 3“ कारेण बंभणों । 

न मुणी रणणवासेण कुसची रेण न तावसो || 
समयाए समणो होइ, बंभचेरेण बंभणों । 

मोणेण य मुणी होइ, तवेणं होह तावसो | 
कम्मुणा बंभणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओं । 

बइस्सो कम्मुणा होइ सुद्दों हवइ कम्मुणा ॥ 
एए पाउकरे बुद्े जेहिं होइ सिणायओ । 
सव्वकम्मविणिमुकक ते वय॑ ० 
एवं गुणसमाउत्ता जे हवंति दिउत्तमा । 
ते समत्था उ उद्धत्त परं अप्पाणमेव य ॥ 


---उत्तरज्ञयणाईं. 
(८) 
रामवणवासो 
चाउव्वण्णं च जर्ण आपुच्छेऊण निग्गओ रामो । 
बइदेही वि य ससुर पणमइ परमेण विणयेणं | १०३ 
सब्वाण सासुयाणं, काऊगण चलणवन्दर्ण सीया | 
सहियायण्ं च नियये आपुच्छिय निग्गया एत्तो || १०० 


गन्तृण समाढत्त, राम॑ ददूण लक्खणो रुट्टो । 
ताएण अयसबहुलं कह एय॑ पत्थियं कर्ज ? ॥ १०५ 


[ १ । 


एत्थ नरिंदाण जए परिवाडीआगय हवह रज्ज | 
विवरीय चिय रइयं ताएण अदीहपेहिणा ॥ 
रामस्स को गुणाणं अंतं पावेइ धीरगरुयस्स । 
लोभेण जस्स रहिये चित्त चिय मुणिवरस्सेव ॥ 
अहवा रजघुरंधरं सत्ब॑ फेडेमि अज भरहस्स | 
ठावेमि कुछाणीए पुहइवइं आसणे राम॑ ॥| 

एएण कि व मज्ञ॑ हवह वियारेण ववसिएण5ज । 
नवरं पुण तच्चत्थं ताओ जेट्टो य जाणंति ॥ 

कोव॑ च उवसमेउं, पणमिय पियर परेण विणएर्ण | 
आपुच्छइ दढचित्तो सोमित्ती अत्तणो जणरणि ॥ 
संभासिऊण भच्चे, वजादत्ते च धणुवरं घेत्ते | 
घणपीइसंपउत्तो पठमसयासं समछीणो || 

पियरेण बंबवेहि य सामंतसएसु परिनिग्गया संता । 
रायभवणाओ एत्तो विणिग्गया सुरकुमार व्व || 
सयसोगतावियाओ घरणियलोसित्तअंसुनिवहाओ । 


कह कह वि पणमिऊण नियत्तियाओ य जणणीओ ॥ 


काऊण सिरपणाम नियत्तिओं दसरहो य रामेणे | 
सहवड़िया य बंधू कलुणपलाब॑ च कुणमाणा ॥ 


जंपंति एक्रमेक्क एस पुरी जइ३ वि जणवयाहइण्णा । 
जाया रामविओए दीसइ विंश्ाडवी चेव ॥ 


६९०९. 


4 


१ 


कप 


3 


११४७ 


११५. 


“---पंउमचरियं.. 


' [ १२ ॥ 


(९) 
वीरत्युती- 
हत्थीस एरावणमाहु णाए सीही मिगाणं सहिलाण गंगा । 
पक्खीसु वा गरुले वेणुदेवों तिब्वाणवादीणिह नायएत्ते || २१ 
जोहस णाए जह वीससेणे पुप्फेस वा जह अरविंदमाहु । 


खत्तीण सेट्रे जह दंततक्के इसीण सेट्रे तह वद्धमाणे |. २२ 
दाणाण सेद्ुं अभयप्पयाणं सब्चेसु वा अणवर्ज वर्यति । 
तवेसु वा उत्तम बंमचेरं छोगुत्तमे समणे नायपुत्ते ॥ २३ 


सूअगड्डंगं, ६ बीरत्थुतिअग्झयण्ण, 





( १० ) 
अप्पा 
से ण॒ दीहे, ण हस्से, ण बड्ढे, ण तंसे, ण चउरंसे, ण परिमंडले; 
ण किण्हे, ण णीले, ण लोहिए, ण सुक्किल; ण सुरहिगंधे, ण दुरहिगंवे; -. 
ण तित्त; ण कड्डए, ण कसाते (७), ण अंबिडे, ण महेरे; 
श्‌ कक्खडे, ण मठए, ण गरुएु, ण रूहुण, ण सीए, ण उण्ह, ण णिद्धे, 
न लुक्खे; ण काऊ (ओ), ण रुह्दे, ण संगे, ण इच्थी, ण पुरिसे, ण 
अनहां; परिण्णे, सण्णे, 
उबमा ण विजति, अरूबी सत्ता; अपथस्स पयं नत्थि, सब्वे सरा 
खणअईंति, तका जव्थ ण विज्जेति, मती तत्थ ण गाहिता, ओए, 
अप्पतिट्टाणस्स खेयन्ने, 


[ १३ | 


से ण सदे, ण रूवे, ण गंधे, ण रसे,ण फासे इच्चेतावंति 
त्ति बेमि, 
---आयार॑गसुत्ते, 


( ११) 
धुत्तो सियालो 


सियालेण भमंतेण हृत्थी मओ दिट्टों| सो चिंतेइ--“ छद्वो 
मए उबाएग ताव णिच्छएण खाइयब्वों | ” जाव सिंहों आगओ ॥ 
तेण चिंतियं-“ सचिट्रेण ठाइयव्ब॑ एयरस । ” 

सिंहेण भणिय-“ कि अरे ! भाइणेज ! अच्छिजड १ 

सियालेण भणियं-आमंति माम ! 

सिंही भगइ--“ किमेयं मयं / “ ति। 

सियालो भणइ-“ हत्थी । 

“ केण मारिओ £ 

“ बग्घेण । 

सिंहो [चिंतेइ-“ कहमहं ऊणजातिएण मारिय॑ भक्‍्खामि ? ”? 
गयओ सिंहो | णवरं वग्घो आगओ । तस्स कहिय॑--“ सीहेण मारिओ,, 
सो पाणिय॑ पाउं णिग्गमो | ” 

बग्घो णद्दो । जाव काओ आगओ । सियालेण रचिंतियं-“ जह 
एयरस ण देमि तओ “काउ ” 'काउ'त्ति वासियसदेणं अण्णे कांगा। 


[ १४ | 
एहिंति, तेसि कागरडणसद्देण॑ सियाझादि अण्णे बहवे एहिंति, कित्तिया 
चारहामि ? ता एयरस उवष्पयाणं देमि | 
तेण तओ तस्स खंड छित्ता दिण्णं | सो त॑ घेत्तण गओ । 
जाव सियालोी आगओ । तेण णायमेयस्स हठेण वारणं करेमित्ति 
'मिडडे काऊण वेगो दि०्णो । णट्टो सियालो । 
उक्ते च्‌:-- 
उत्तम प्रणिपातेन, गर॑भेदेन योजयेव | 
नीचमल्पप्रदानेन, सदर्श च पराक्रमे: ॥ 
( दशवैकालिकवृत्ति: ) 


( १२) 
कयगभ्धा वायसा 
इओ य किर अतीते काले दुवाल्सवरिसिओ दुब्मिक्वों आसी। 
त्तत्थ वायसा मेढय॑ काऊण अण्णोण्णं॑ भणंति- कि कायव्वमम्हेर्हि ! 
वड्डो छुहमारों उवद्धिओ, नत्थि जणवएसु वायसर्पिडियाओ, अपण्णं वा 
तारिसं किंचि न लब्भह उज्ञणधम्मियं, कहिय॑ वच्चामों ” £ त्ति| 
तंत्थ बुड़वायसैहिं भणियं-“ समुद्तर्ड वचामो । तत्थ कार्यजलछा 


अम्हें भायणेजा भवंति। ते अम्हंं समुदाओ मच्छए उत्तारिऊगं दाहिंति। 
अण्णहा नत्थि जीवणाबाओ | ” 


[ 3५ ] 
संपहारेतता गया समुद्रतड । ततो तुट्ठा कार्यजल्य मच्छए उत्ता- 
रित्ता देंति । वायसा तत्थ सुद्देण कार गमेति । 


ततो वत्ते बारससंवच्छरिए दुब्भिक्‍्खे जणवएसु सुभिक्खं जाय॑ ॥ 
ततो तेहिं वायसेहिं संपहारेत्ता वायससंघाइओ “ जणवयय पलोएह ” 
त्ति पेसिओ, जइ सुभिक्ख भविस्स३ तो गमिस्सामों | ”” 


सो य संघाइओ अचिरकाल्स्स उवलद्धी करेत्ता आगंतो । साहति 
य वायसाणं जहा- जणवएस वायसपिंडिआओ मुक्कआणीओ अच्छंति, 
उद्देह, वचामो ' त्ति । 

ततो ते संपहारंति-किह गंततवं ? ति “ जइ॒ आपुच्छामो नत्थि 
गमणे * एवं परिगणेत्ता कार्यजले सद्यात्रेता एवं वयासी-- 

४ भागिगेज्जा ! वच्चामो | 

ततोी तेहिं भणिय-“ कि गम्मह ” | 

तती भणंति- 


“न सकेमो पहदिवसं तुम्हं अहोभागं पासित्ता अणुद्विए 
चेव सूरे / । द 


एवं भणित्ता गया । 


( वसुदेवहिण्डी-प्रथमखण्डम ) 


| १६ |] 


( १३ ) 
सुरप्पिओ जक्खों 


तेण कालेण तेण समतेणं साकेयं॑ णंगरं । तस्स उत्तरपुरच्छिमे 
दिसिभागे सुरप्पिण नाम जक्खाययणे | सो य संरप्पिओं जक्खो 
सन्निहियपाडिहेरों । सो वरिसे वरिसे चित्तिज्जहइ | महो य से परमो 
कीरइ | सो य चित्तिओं समाणो त॑ं चेव चित्तकरं मारे | अह न 
चित्तिज्जद तओ जणमारिं करेह | 

ततो चित्तगरा सब्बे पाइउमारद्धा | पच्छा रण्णा णायं, जदि 
सब्वे पल्ययंति, तो एस जक्खो अचित्तिग्जतो अम्ह वहाए भविस्सह । 

तेणं चित्तरा एक्लसंकलितबद्धा पाहुडणहिं कया, तेसि सब्वेर्सि 
णामाईं पत्तम लिहिऊर्ण घड़ए, लुढाणि [ ततो वरिसे जस्स णाम उ ट्राति, 
तेण चित्तेयव्वों | एवं कालो वचति | 

आण्णया कयाह कोसंबीओ चितगरदारओ घराओ पलाइओ तत्था- 
गओ सिक्‍्खगो । सो भर्भतो साकेतस्स चित्तगरस्स घर॑ं अछीणो | सोवि 
एगपुत्तगो थेरीपुत्तो । सो से तस्स मित्तो जातो | 

एवं तस्स तत्थ अच्छंतस्स अह तम्मि वरिसे तस्स थेरी पुत्तस्स 
वारओ जातो । पच्छा सा थेरी बहुप्पगारं रुवति | 

तं॑ रुवमार्णी थेरीं द्द्रण कोसंबको भणति-““किं अम्मो रुदसि :” 


ताए सिटं। सो भणति-“मां रुयह। अहं एये जक्खे 
चित्तिस्सामि । ” 


[ $७ ] 


ताहे सा भणति-“ तुम॑ मे पुत्तो किंन भवसि ? ” 

“४ तोवि अहं चित्तेमि, अच्छह तुब्भे असोगाओ | ” 

ततो छट्ठृभत्ते काऊण, अहतं वत्थजुअरू परिहित्ता, अट्टगुणाएं 
मुहपोरत्तए मुहं बंधिकण, चोक्खेण य पत्तेण सुइभूणण णव्णहिं कल्सएहि 
प्हाणेत्ता, णवर्ण्हिं कुच्वणहिं, णव्हिं महसंपुडेहिं, अछेसेहिं वण्णेहिं च 
चित्तेकण पायवडिओ भणइ-“ खमह जं मए अवरद्धं ” ति । 

ततो तुट्टों जक्खों भणति - “ बरेहि वरं ” 

सो भणति--“ एये चेव मम वर देहि, छोग मा मारेह | 

भणति- “ एवं ताव ठितमेव, ज॑ तुम॑ न मारिओ, एवं अण्णेवि 
न मारेमि | अण्णं भण। ” 

“ जस्स एगदेसमवि पासेमि दुपयस्स वा चउप्पयस्स वा अप- 
यर्स वा तस्स तदणुरूवं रूब णिव्वत्तेमि | ” 

“४ एबं होउ ” त्ति दिण्णो वरो, ततो सो लूद्गवरों रण्णा सकारितो 
समाणो गओ कोसंबिं णरयरि । 

( आवश्यकहारिमद्रीयबृत्ति: - विभाग: १ ) 





( १४) 
जामाउयपरिक्खणं 


बसंतपुरं नयरे | निद्धसो नाम तत्थ आसि धिज्जाइओ । तरस 
सुहा महेला लौछानिलओ | तेसि चतिन्रि धूया जाया। कमेण य 
उन्नय॑ तारुनने पत्ता | नियसरिसविहपेसु कुलेसुं वीवाहिया । 


[ १४ | 


जणणीए चिंतियं -“ मज्झ दुहियरो कहं सुत्यिया होज्जा ? पह- 
परिणामे अन्नाएं ववहरंतीओ ता गउठरवपय न भवंति | गठखवरहियाएं 
य कओ सुहासंगो ? तओ कहमवि आमाउथाणं भाजत्रमहं जाणामि ” त्ति 
चिंतिऊग नियवूयाओ भणियाओ - “ हरूद्रावसराहिं पढमपस्ो पण्हि- 
पहरेण निययपइणों सिरो हणणिजों । “ 

ताहिं तहचिय कए पमायम्मि जगणीए ताओ पुष्छियाओ - “कि 
तेण तुम्हं विहिय॑ ? ” 

जेट्टाए भणियं -- “ सो मचरणमदणपरों भणइ -  देवाभुषिये ! 
कि नु दुक्‍्खमणुपत्ता ? एवंविहो पहारों तुम्ह चरणाणं न उचिओ। 
तुह ममम्मि अइगरुओ आसंबो, अनहा को णु एवं कुणइ ? ” 

जणणोए सा जेट्ठा भणिया-“ पुत्ति ! तुज्म॑पई अहपेमपर- 
व्वसों | तमो ते ज॑ कुणसि ते सत्बं॑पमाणं होहिइ । तओ तस्स 
मा भाहि। !' 

बीया धूया जर्णण भणइ - “ पहारसमणंतरं सो मणागं झिंखण- 
कारी जाओ, खणतराओ उब्रओ ”' त्ति । 

जणणी त॑ भणइ -“ तुमए अरुचमाणम्मि विहिए सो झिंखणकारी 
होही, अन्ने निग्गहं नो काही | ” 

तइयाए धूयाए पुणों भणियं - “ अम्मो ! मए तुह निर्देसे कए 
सेते सो दूरा दरिसियरोसो गेहथमेण बंधिय मम कसघायसए दासी, 


भासियव॑ च त॑ दुकछा सि।तो मे तए एवंविहकूनसजाए न 
कृज् | 


[ १९ ] 

तओ अस्स जामाउयर्स समीव॑ गंतुं माऊछ भणियं - “ कह मे 
धूया ताडिया ? सा हि पढमपसंगे तुज्य पण्हिपहरं दाऊग अम्दू 
कुलुघम्म॑ आइण्णा | 

सो जंपइ-'“ अम्हबि एस कुलधम्मो, जद पुण सो कुलघम्मा 
कहवि न कजइ तो सा ससुरकुर्ू न नंदेह | ”” 

तओ जणणीए पृत्तीए समीवमागन्तुं भणियं - “ जद्देव देवस्स 
वश्िज्जासि तहेव पहणो वश्चिज्जासि। न अन्नहा इमो तुह पियकरों  ति। 


( उपदेशपद ) 


( १५) 
गामिलछओ सागडिओ 


अत्थि कोइ कम्हिइ गामेछओ गहवती परिवसइ | सो य अण्णया 
कयाइ सगड़ धण्णभरियं काऊगं, सगड़े य तित्तिरि पंजरगंय बंपेत्ता 
पट्टिओ नयरं । नयरगतो य गंधियपुत्तेहि दीसइ | सो य तेहिं पुच्छिओ-- 
“४ कि एये ते पंजरए ” त्ति। 


तेण लवियं - “ तित्तिरि / त्ति। 

तओ तेहिं लवियं -- “ कि इमा सगडतित्तिरी विकायह ! ” 
तेण लवियं - “ आम, विकायई 

तेहिं भणिझो - “ कि छब्भद ! हक, 


[ २० ] 


सागडिएण भणिय -- “काहावणेण ” ति | 

ततो तेहिं काह्मवणों दिण्णो, सगड तित्तिरं व घेत्त पयत्ता। 

ततो तेणं सागडिएणं भण्णति -- “ कीस एये सगड नेहि? ?' त्ति॥ 

तेहिं भणिय - “ मोलेण छद्यर्य ” ति। 

ततो तार्ण ववहारों जाओ, जितो सो सागडिओ, हिओ य सो 
सगडो तित्तिरीए सम॑ । 

सो सागडिओ हियसगडोवगरणो जोग -- खेम - निमित्त आणिए- 
लिये बइछे घेत्तण॑ विकोसमाणों गंतुं पयत्तो, अण्णेण य कुलपुत्तणुणं 
दीसइ, पुच्छिओ य- “ कौस विकोससि ? ” 

तेण लविय --  सामि ! एवं च एवं च अइसंधिओ हं। 

ततो तेण साणुकंपेण मणिओ-“वबच्च ताणं॑ चेव गेहूं, एवं च 
एवं च भणाहि ” त्ति। 

ततो सो त॑ वयर्ण सोऊण गओ, गंतृण य तेण भणिआ - “सामि ! 
तुन्मेहिं मम भंडभरिओ सगडो हिओ ता इमे पि बहले गेण्हह | मम 
पुण सत्तुयादुपालियं देह, ज॑ घेत्तण वचामि त्ति (।] य अहं जरस व 
तरस व हत्थेण॑ गेण्हामि, जा तुज्म घरिणी पाणेहि वि पिययरी सब्बा- 
लुकार॒मूसिया तीए दायव्वा, ततो मे परा तुद्टी भविस्सह । जीवलोग- 
ब्भंतरं व अप्पाणं मन्रिस्सामि | ” 

ततो तेहिं सक्खी आहया, भणियं च- “एवं होड ” त्ति। 

ततो ताण पृत्तमाया सत्तुयादुपालियं घेत्तण निग्गया, तेण सा 
हत्थे गहिया, घेत्तण य ते पद्ठिओ। 


[२१ ] 


तेहिं पि भणिओ - “ किमेयं करेसि ? ” 

तेण॑ भणियं - “ सत्तुदोपालियं नेमि। 

ततो ताणं संदेण महाजणो संगहिओ, पुष्छिया- “ किमेय॑ १ ” 
ति। ततो तेहिं जहावत्तं सत्ब॑ परिकहियं | समागयजणेण य मज्ञत्येर्ण 
होऊग॒ वबवहारनिच्छओ सुओ, पराजिया य ते गंधियपुत्ता । सो य॑ 
किलेसेण त॑ महिलियं मोयाविओ, सगड़ो अत्येण सुबहुएण सह 
परिदिण्णो | 

( वसुदेवहिण्डी-प्रथमखण्डम्‌ ) 


( १६ ) 
नडपुत्तो रोहो 


उज्जेणी नामेणं वित्थिण्णगसुरभवणा समुध्धचुरधणोहा माल्यमंडल्त- 
मंडणभूआ नयरी समत्थि | तव्थ जियसत्तू नामा रिउपक्खविक्खोहकारओ 
नयगुणसणाहो सह गुणी सुदृदपणओ नरनाहो आसी | 

अह उज्जेणिसमीवे सिल्मगामो गामो । तत्थ य भरहो नडो | सो 
य तग्गामे पह, नाडयविजाए लरूद्पसंसो य | तस्स णामेण रोहओ, 
गामर्स य सोहओ सुओ । 

अनया कयाइवि मया रोहयमाया । तओ भरहों घरकजकरणकए 
अणएए तजण,णि स्रेठवेह | 


[२२ |] 


रोहओ य बालो | सा य तरस हीलापरायणा हवइ । तो तेण 
सा भणिया-“ अम्मो | जे मम सम्म॑ न वहसि, न त॑ सुंदर होही । 
शर्तों अहं तह काहं जह त॑ मे पाएसु पडसि | ” 

एवं कालो बचइ | अह आअण्णया कयाइवि ससिपयासधवराए 
श्यणीह सो एगसज्जाए जणगसहिओ पासुत्तो | तो रयणिमज्ञभागे 
उद्विता उब्भएण होऊणं उचसरेणं जणओ उद्भगाबिय भासिओ जहा- 
४ ताय ! पेक्खसु एस कोइ परपुरिसो जाइ ! 

स सहसुद्टिओ जाव निद्दामोर्ख काऊर्ण लोयणेहिं जोइण ताव 
तेण न दिद्ठो कोइ पुरिसों । 

ततो रोहओ पुट्टो-“ कच्छा ! सो कत्थ परपुरिसो : ” 

तेण जणओ मणिओ - “ इमेण दिसाविभागेण सो तुरियतुरियं 
गच्छंतो मे ढिट्टो । १! 

तओ सो महिलं नटुसीर परिकलिय तीए सिढिलायरों जाओ । 
सा पच्छायावपरिगया भास३-- 

४ बच्छ | मा एवं कुणस । 

रोहमो मणइ- “ कह मम छट्ट न वइसि ! ” 

सा बेइ - “ अह छट्ूं वष्निस्स | तओ तुम तहा कृणसु जहां एसो 
जुह जणओ मज्यम आयर॑ कुणइ | 

मं रोहेण पडिवले | सा वि तह 'वहिउं रूगा | 

अण्णया कयावि रयणिमज्झे सुन्तुद्टिओ सो जणग भणइ-“ताय ! 
सो एस पुरिसो ! पुरिसो !” 


[ २३ |] 


पिउणा पृटूँं - “ सो कहिं / ति। 
तओ नियये चेव छाय दंसित्ता मण३ --“ इमं पेच्छह “ त्ति। 
स॒ विलक्खमणो जाओ, पुच्छई - “ कि सो विएरिसो आसी ? 
बालेण “आम ' ति भणियं | 
जणओ चिंटेइ - “ अब्बो ! बाल्यमण केरिसुल्लावा ! ” इय चिति- 
ऊण भरहो तीह घणराओ संजाओ | 
( उपदेशपद ) 


( १७) 
चिब्भडियावंसगो 

एगो मणुरसो चिब्मद्याणं भरिएण सगडेण नयर॑ पव्सिइ । सो 
पदिसंतो धुत्तेण भण्णइ--“ जो एवं चिब्भडियाण सगे खाइजा तरस 
तुम कि देसि ? ” 

ताहे सागढिएण सो धुत्तो भण्यो---“ तरसाहं त मोयग देमि 
जो नगरदारेण ण णिप्फिडइ | ” 

घुत्तेण भण्णति---“ तो5हं एयं चिब्भडियासगर्ड खायामि, तुम 
पुण त॑ मोयगं देव्जासि जो नगरदारेण ण नीसरति | ” 

पच्छा सामडिएण अब्भुवगए धुत्तेण सक्खिणों कया। तओ सगडं 
अहिदित्ता तेर्सि चिब्मव्यार्ण मण्यं मण्यं चविखता चबिखेता पच्छा 
तं सागदिय मोदक॑ मग्गति। ताहे सागडिओ भणति--- 


[ २४ ] 


४ इमे चिन्भडिया ण खाइया तुमे | ” 

घुत्तेण भण्णति---“ जइ न खाइया चिब्मड़िया अग्घवेह तुम | ” 

तओ अग्धविएसु कया आगया, पासंति खाइया चिब्भडिया, 
तादे कहया भर्णति--- को एया खाइया चिब्मडिया किगह £ ” 

तओ करणे ववहारों जाओ । ' खाइय ' त्ति जिओ सागडिओ ॥| 
ताहे धुत्तेण मोदर्ग मग्गिजति | अच्चाइओं सागडिओ, जुत्तिकता ओल- 
ग्गिया, ते तुद्ठा पुच्छेति, तेसि जहावते सब कद्देति (एवं कहिते ते 
उत्तरं सिक्‍्खाविओ | 

तओ तेण खुड्य॑ मोदर्ग णगरदारे ठवित्ता, भणिओो मोदगो--- 
“ जाहि, जाहि मोदग ! ” स मोदगो न णीसरइ नगरदारेण । 

तो तेण सागडिएण सक्खिणो वुत्ता--- मए तुम्हाक॑ समक्खं 
पडिलाये--. जं अहं जिओ भविस्सामि तो सो मोदगो मया दायव्वों 
जो नगरदारेण न णीसरइ, ” एसो न णीसरइ । ” ततो जिओ घुत्तो 

( दरशवैकालिकबृत्ति: ) 


(१८ ) 
भारियासोलपरिक्खा 


अत्थि अबंती नाम जणवओ । तत्थ उज्जेणी नाम नयरी रिद्ध- 
त्थिमियसमिद्धा । तत्थ राया जितसत्त नाम । तस्स रण्णो घारिणी 
नाम देवी । 


([ २७ ] 


तत्थ य उज्जेगीए नयरीए दसदिसिपयासो इन्मो सागर॑चेदों 
नाम । भज्जा य से चंदसिरी। तस्स पुत्तो चंद्सिरीए अत्तओं समुददत्तो 
नाम सुरूवो | 


सो य सागरचंदो परमभागवउदिक्खासंपत्तो मगवयगीयासु सुत्तओ 

अत्थओ य विदितपरमत्थो | सो य त॑ समुददत्त दारगं गिहे परिव्वा- 

यगर्स कछागहणत्थे ठव॒ह “ अनसालासु सिक्‍खंतो अग्णपासंडियदिद्वी 
हवेजा ” | 


ततो सो समुद्दत्तो दारमों तस्स परिज्वायगस्स समीवे कछागहणं 
करेमागो अग्णया कयाह “ फड्ग ठवेमि ” त्ति मिहं अणुपविद्रों। नवर्रि 
च पासइ नियगजणर्णी तेग परिव्वायगेण सद्धि असब्भमायरमार्गी। 
ततो सो निग्गतो इत्थीसु विरागस्त॒मावण्णो, “न एयाओ कुछ सी वा 
रक्खंति ' त्ति चिंतिऊग हियएण निब्बंध॑ करेइ, जहा -न मे वीवादे- 
यब्ब॑ ति। ततो से समत्तकलस्स जोवणत्थस्स पिया सरिसिकुल -रूव-- 
बिहवाओ दारियाओ वरेह। सो य ता पडिसेहदेइ | एवं तरस कालो वचह | 


अग्णया तस्स सम्मएगं पिया सुरटुमागतों ववहारेणं । गिरिनगरे 
घणसत्थवाहस्स धूर्य धणसिरिं पडिख्वेणं सुंकेण समुदददत्तत्स बरेह ॥ 
तस्स य अनायमेव तिहिगहणं काऊण नियनगरमागओ । 


ततो तेण भणितों समुद्दत्तो-“ पृत्त ! मम गिरिनयरे भं्ड अच्छड, 
तत्थ तुम सत्र्यसो बच । ततो तस्स भंडस्स विणिओगं काहामो ” क्ति 
बोत्तण वर्यसाण य से दारियासबर्थ संविदितं कये। 


[ २६ | 


'त्तओ ते सबिभदाणुरूवेणं निग्गया, कहाविसेसेण य पत्ता गिरि- 
नयरं | बाहिरओ य टाइऊणं धणरस सत्थवाहरस मणुस्सो पेसिओ, 
जहा “ ते आगओ वरो  त्ति। 


ततो तेण सविभवाणुरूवा आदासा कया, तत्थ य आवासिया । 
रत्तीए आगया भोवणवव््सेणं धण्सत्थवाहगिदे, धणसिरीए पाणिग्ग- 
हणं कारिओ । 


ततो सो धणसिरीए वासगिहं पविद्ों | ततो णेणं पइरिक्क जाणि- 
कण तीसे घणसिरीते चम्मदिं दाऊण निग्गओ, दर्यसाण च मज्झे 
रुत्तो । ततो पमायाए स्यणीए सरोशवस्सकहें सदयंसो चेव निग्गलो 
बहिया गिरिनयररस । तेसे वयंसाणं अदिट्ुतो चेव नद्ढी । 


ततो से दयंसेहिं आगंतृ्णं [ सागरचंदरस | धणसत्थवाहरस य 
परिकहियं “ गतो सो ' । तेहिं समंततो मग्गिओ, न दिद्वों। ततो ते 
दीणवयणा कइ्ववयाणि दिदसाणि अच्छिऊकण षणसत्थवाहमाएण्छिकग 
गता नियगनयरं। 


इयरो वि समुददत्तो देसंतराणि हिंडिऊण केणह कालेण आगतो 
गिरिनयरं कृप्पडियवेसछण्णो परूढ़नह--केस-मंखु-रोमो । दिट्लो णेण 
घणसत्थवाहो आरामगतो । ततो तेणं पणमिऊ्ण भण्ओ-“ भहूं तुन्म 
आरामकम्मकरो होमि। ”' 


तेण य भणिओ-“ मणसु, का ते भती दिउ “ सि १॥ 


[ २७ ] 


ततो तेण भणियं-“ न में भईए कर्ज । अहं तुज्म॑ पसादाभि- 
कखी | मम तुद्ठीदाण देजह “ त्ति । 

एवं पडिस्सुए आरामे कम्ममारद्दों काउं | ततो सो रुक्खाउन्वेय- 
कुसलो ते आराम कइवएहिं दिवसेहिं सब्बोउ्यपुष्फ-फल्समिद्धं करेइ । 

ततो सो धणसत्थवाहो ते आरामर्सिरिं पासिऊर्ण पर॑ हरिसमुवगतो । - 
चिंतियं च णेणं--“ किमेएणं गुणाइसयमूएण पुरिसिण आरामे अच्छंतेण ? 
बरं मे आवारीए अच्छठ ” त्ति | 

ततो प्हविय-पसाहिओ दिण्णवत्थजुयलछो ठवितो आवणे | 

ततो तेण आय-वयकुसलेणं गंधजुत्तिनिउणत्तणेणं पुरजणों उम्म त्ति 
गाहितो । ततो पुच्छितो जणेणं-“ कि ते नामधैयं ? ” 

पभणइ य--“ “विणीयओ' त्ति में नामधेय॑ | 

एवं सो विणीयओ विणयसंपन्नो सत्बनयरस्स वीससणिज्जो जातो । 


ततो तेण सत्थवाहेण चिंतियं-' न खमं मे एस आवणे य 
अच्छतो । मा एस रायसंविदितो हवेज्ज, ततो रायणा हीरइ त्ति | वर- 
मेस गिद्दे भंडारसालाए अच्छंतो । ”” 

ततो तेण सगिहं नेऊण परियणं च सद्दावेकअण भणियं-“ एस 
वो विणीयओ ज॑ देह त॑ मे पडिच्छियव्वं, न ये से आणा कोवेयव्व! त्ति | 

ततो सो विणीयओ घेरे अच्छह, विसेसभों य धणसिरीए जे 
चेडीकम्म॑ त॑ सयमेव करे | ततो धणसिरीए विणीयको सब्बवीसंभद्वा- 
णितो जातो । 


[ रे< ] 


तत्थ य नयरे रायसेवी एको य डिंडी परिवसइ । इजो यसा 
धणसिरी पुव्वावरण्हसमए सत्ततले पासाए अशद्यल्गवरगया सह विणी- 
यगेणं॑ तंबोर समाणयंती अच्छइ | 


सो य डिंडी प्हाय-समालद्वो तस्स भवणस्स आसण्णेण गच्छति। 
घणसिरीए तंबोलं निच्छूढं पडियं डिंडिस्सुवर्िं | डिंडिणा निज्ञझाइया 
य, दिट्ठा य णेण देवयभूया | ततो सो अणंगबाणसोसियसरीरों तीए 
- समागमुस्सुओ संबुत्तो | चिंतियं च णेणे-“ एस विणीयओ एएणर्से 
- सव्वप्पवेसी, एयं उबतप्पाभि । एयस्स पसातेण एतीए सह समागमों 
भविस्सदह  त्ति। 


ततो अण्णया तेण विणीयगो नियगभवर्ण नीओ । पृूयासकारं च॑ 
काउं पायपडिएण विण्णविओ--“ तहा चेट्डुसु, जेण मे धणसिरीए सह 
संजोगं करेसि ” त्ति| 

ततो सो “ एवं होठ ” त्ति बोत्तण धणसिरीते सगास गतो। 
य॒त्थावं च जाणिकण भणिया णेणं धणसिरी डिंडियवयर्ण । ततो तीए 
रोसबसगाए भणिओ--- 


४ केवल तुमे चेव एये संछत्त, अण्णो मर्म न जीवंतो ”' त्ति| 

ततो सो बिश्यदिवसे निग्गतो, दिट्ठो य डिंडिणा | भणितों णेणं- 
“कि भो वर्यंस ! कयय कर्ज ? ” ति। 

ततो तेण तब्बयण गूहमाणेणं भणिये-“ घत्तोह ”' ति। तओ 
'घुणरवि तेण दाणमाणेणं संगहिय॑ करेत्ता विसज्जिओं । 


[ २९ | 


ततो सो आगंतृण धणसिरीए पुरतो विमणो तुषण्हिको ठितो: 
अच्छति | ततो तीए घणसिरीए तरस मणोगयं जाणिकण मणिओ--- 

“४ के ते पुणो डिंडी किंचि भणइ ” ! 

तेण भणियं--/“ आम ” ति | तीए निवारितो-“ न ते पुणो तस्स 
दरिसण दायव्वं॑ '। 

पुणो य पुच्छिज्जमाणों तहेव तुण्हिको अच्छई । ततो तीए तस्स 
चित्तरकर्ख करेंतीए भणिओ--“ बच्च, देहि से संदेसं, जहा-' असोगव- 
णियाए तुमे अज्ज पओसे आगंतव्बं॑ |  ति। 

तेण तहा कर्य । ततो सा असोगव्णियाए सेज्ज पत्थेरेकण जोग- 
मण्ज  च गिण्हिकण विणीयगसहिया अच्छह । सो आगतो । ततो तीए 
सोवयारं मग्ज से दिण्णं | सो य त॑ं पाऊण अचेतणसरीरों जाओ । 
ताते तस्सेव य संतियं अर्सि कड़िऊण सीसे छिएणे | पच्छा विणीयगो 
भणिओ--“ तुमे अणपत्थ॑ कारिया, तुज्ञ वि सीस छिंदामि “ त्ति। 

तेण पायवडिणण मरिसाविया । बिणीयगेण घणसिरिसंदिद्वेणं कू्य॑ 
खणित्ता निहिओ । 

ततो अनया सुहासणवरगया धणसिरी विणीयगेण पुच्छिआ-- 
४ मुंदरि | तुम॑ कस्स दिल्ला ? ” 

तीए भणिये-“ उज्जेणिगस्स समुद्ददत्तस्स दिण्णा ” | 

तेण भणियं-“ बच्चामि, अहं त॑ गवेसित्ता आपोमि ”” त्ति भणिउं, 
निग्गओं । संपत्तो य नियगभवर्ण पविट्टों, दिद्दु य अम्मापिऊर्डिं; तेहिः 


० ] 


य क॒यसुपाएहिं उवयूहिओ । ततो तेहिं धणसत्थवाहस्स लेहो पेसिओ 
* आगतो मे जामाउओ * त्ति | 


ततो सो वर्यसपरिगहिओ मातापितीहि य सद्ठि सुरकुर गतो। 
तत्थ य पुणरवि बीवाहो कओ | 


ततो तीए तस्स रूवोबलद्री कया । दिद्दो य णाए. विणीयओ । 
: -ततो तेण सत्ब संवादितं । 


( बमुदेवहिण्डी-प्रथमखण्डम्‌ ) 


(१९ ) 


जो खणइ सो पडइ 


इंह आसि वससंतपुरे परोप्पर॑ नेह-निब्भरा मित्ता | 
खत्तिय-माहण-वाणिय--सुबण्णयार त्ति चत्तारि || १ ॥ 


ते अत्थविद्वणत्थे चलिया देसंतरं नियपुराओ । 
पत्ता परिव्ममंता भूमिपइटुम्मि नयरम्मि | २ ॥ 


रयणीइ तस्स बाहिं उज्जाणे तरुतरूम्मि पासुत्ता । 
पढमपहरम्मि चिटुई जग्यंतो खत्तिओ तत्थ ॥ ३ ॥ 


[ ३१ ] 
पेच्छट तरुसाहाए पत्रत्रमाण सुबण्णपुरिसं सो । 
विम्हियमणेण मणिय अणेण सो एस अत्थो त्ति ॥ 9 ॥ 
कणयपुरिसेण सेहचमत्थि अत्थो परं॑ अगव्यजुओ । 
तो खत्तिएण वुत्ते जई एवं ता अल अम्ह ॥ ५ ॥ 
ग्रीए जामे जग्गेह माहणो सोबि पिच्छह तहेव । 
सइयम्मि वाणिओ त॑ ददुग न लुब्भएु तम्मि ॥ ६ ॥ 


जग्गह चउत्थज्ञामे सुत्रग्गयारों सुत्ग्गपुरिस ते । 
डटुण विम्हियमणो भगइ इमे एस अत्थो ति ॥ ७॥ 


युरिसेण जंपियं एस अत्थि अत्थो पर॑ अणत्थजुओ । 
जैपइ सुवग्णयारो न होइ अत्यो अगत्थजुओ ॥ ८ ॥ 
युरिसोी जंपई तो कि पडामि ? पडसु त्ति जेपह कछाओ | 
भ्रडिओ सुव्रण्णपुरिसो छिंद्र३ सो अंगुलिं तस्स ॥ ९ ॥ 
खड्डाए पक्खितो सुवण्णपुरिसो सुवण्णयारेण । 

गोसम्मि पत्थिया ते सुबण्णयारेण तो भणिया ॥ १० ॥ 
के देसंतरममणेग जअत्थि एत्थवि इमो कणय्रपुरिसो । 
खड्ढाइ मए खितो ते गिग्हह विभजिउं सब्बे || ११ ॥ 


तो सजत्वेवि नियत्ता अंगुलिकिगगेण भत्तमाणें | 
बणिओ सुकणयारो य दोबि पत्ता नयरमज्झे ॥ १२ ॥ 


[ ६९ ) 


चिंतियमिमेहिं हणिमो खत्तियमाहणसुए उवाणण । 
अम्हं चिय दोण्ह॑ जेण होइ एसो कणयपुरिसों ॥ १३ ॥ 


भुत्तण सर्य मज्झे समागया गहियकुसुमतंबोला । 
खत्तियमाहणजुग्ग॑ विसमिस्सं भोयणं घेत्त || १४ ॥ 


बाहिं ठिएहिं त॑ चेव चिंतियं कं चिरं ठिया मज्से । 
तुब्भे त्ति भणंतेहिं दुलिबि खग्गेण निग्गहिया ॥ १५ ॥! 


विसमिस्स भत्त भुजिऊकण दिय-खत्तियावि वावन्ा | 
इज एसा पाविड़ी पाविज्जइ पावपसरेणं ॥ १६ ॥ 


( कुमारपालप्रतिबोध:-चतुथथः प्रस्ताधः 3 


“ पाइअ-गज्ज-परश्जाणि ' नो शब्द कोश 


० आ निशानवाछा शाब़्दी समासमां छे 


अइपेमपरव्यसो ( भ्रतिप्रेमपरवहा: ) 
अति अमने लीथे पफरवश 
थएली । 

अइसंधिओ (अतिसंधितः) ठगायेलो 

क्ग्धघवेद  ( भर्धापयत ) मूलबो-- 
मूल्य कराबो 

अप्छद ( आजुम्‌ ) रदो-जेखे 

अचित्तिज्जतो ( अचित्यमाण: ) 
नहि थीतरातो-ग जीतरवामा 
आये से 

अजहलावण (अन्यप्का:) अप्य/पको- 
शिक्षको 

अट्टा ( जर्धात्र 3 अथे-माटरे 

भ्ण्पन्र .( भ्र्णक्रण ) समझने 

क्रषगारिओल ( अनगारिताम्‌ ) अनगा- 
रिताने-सम्यात्ष श्षमनरे 

करणुट्गिए ( भजुत्यिते ) उ्यो न 
हीय़ त्यां>उग्या पहेलां 

आहए ( आत्यज: ) आक्मज- परेठादो 
दीकरो-सगो दीकरो 
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पके - घन- कमावा माटे 


अत्यओ (अ्र्थतः ) अर करीमे-- 
ग्रेथना अथ समर्जाने 


अद्विन्न ( अदत्तम्‌ ) नह्टि दीघेलुं- 
नहि फहेले-नदि पूछेल 
अदीहपेहिणा ( अदीघशक्षिणा ) 
अदीर्भदर्शिए 
अन्नाए ( अह्लाते ) ज्ञात थत्रा किना 
-जाण्या बिना 
अभितुर ( अभित्वर॒स्व ) त्वरा कर-- 
उतावः #क्षर 
अयसबहुलं ( अयशोबहुलम्‌ ) जेमां 
अयश-अपयश-बघारे छे तेई 
अरूथ्यमाणम्मि ( अरोचमाने ) नहिं 
रुच्तु- ग् तु- थन्रे 
असठभमाथश्माणी ( जसभ्यगू-आा- 
धरन्तसीम्‌ ) असभ्य आचरण 
क्रतीगे 
क्ड्रोशओो ( छडतेय:: ) को 
बगरनी 
७ हुते ( अइतमर्‌ ) नि कणाएए-- 
अक्षत 
अद्दोमा्ग ( अधोभागप ) कीचेना 
>गड़ो 


[ 

अगुलियधणुह्गए ण.._ ( अनज्लली य- 
घनुगतेन ) आंगवल्लीन घनुष- 
गोफण-बडे 


अबिक्के ( अम्ल: ) अम्ल-खाटो 
आइण्णा ( आचीर्णा ) आचरी 
आणिएलिय ( आनीतकम्‌ ) आणेलं 
आणेउ ( भआनेतुम ) आणवा-लाववा 
माटे 
आय-वय ० ( आय-व्यय० ) आवक 
अने सर्च 
आवारीए ( आपणे ) दुकाने 
आविए ( आपियबेत्‌ ) पीवे 
आसा ( आशया ) आशाए 
आसंधो ( भासंगः: ) अतिशय 
अनुराग 
इज्जत ( आायन्तम्‌ ) आवताने 
इत्तरियम्मि ( इत्वरे ) विनाशशील- 
नर्वर-नाहावंत 
इसि ( ऋषिम्‌ ) ऋषिने 
उच्चावयाइ ( उच्चावचानि ) ७ंयां 
नीचां-गमे लेवां 
उज्ञणघम्मिय ( उज्मनधर्मिकम ) 
फेंद्ी देवानु-नाखी देकानुं- 
एड जूह 
उद्यति ( उत्तिष्ठति ) ऊठे-नीकछे 


] 


उद्धाइया ( उद्धाविता: ) धोडया- 
दोडया 
उब्भयेणं (ऊर्ध्वकेन ) ऊभा थहने 
उम्मत्ति ( उन्मत्तिम्‌ ) उन्मसताने 
/ उवसूद्तिओ ( उपगृड़: ) आलिगायो- 
भेटायो 
उवृतप्पामि (उपतपामि ) सताप 
पामु छु 
ऊगजातिएणं (ऊनजातिकेन) इलकी 
जातवाब्ाए 
एद्िंति ( एध्यन्ति ) आवशे 
“एकसंकलितबद्धा (एऋसंकलितबद्धा:) 
एक साथे सांकठीने बंचिलां 
७एतीए ( एतस्याः ) एगीशी, एणीनु 
ओए ( ओज: ) ओज-सामथ्पे 
“ओमचेलए, ओमचेलगा ( अवम- 
चेलकः ) जेणे दलकां वद्धो 
पहेया छे ते 
ओडग्गिया ( अवृरूग्ना: ) वव्ण्यो- 
आश्रय लीघो 
कहया ( क्रयिका: ) क्रय करनारा- 
सरीदनारा 
ककक्‍सदे ( कहा: ) कर्कश- 
खरबचढो 


कण्जइ ( क्रियते ) कराय छे 

कृन्नामोडओं ( कर्णामोटक: ) कान- 
मरह्वो-कान आमत्वो 

कम्हिंह ( कर्मिन-चित्‌ ) क्यांक 
स्थल 

कयंसपाएहि ( छृताश्षपातै: ) जेमणे 
आंसुओ पाव्था छे तेओ बडे 

करणे ( करणे ) न्याय,लूयमाँ- 

कचेरीमां 

कुलाओ ( कलाय: ) सोनी 

कसघायसए ( कशघातशतानि ) 
चबुकना सो घा 

कसाते ( कधाय: ) कषायेलो रस 

कट्टिय ( कुत्र ) कट्दी-क्यां 

काऊ ( काय: ) काया-शरीर 

काओ, कागा ( काक: ) काक-कागडो 

कागरड णसद्देण ( काकरटनशब्दन ) 
कागडानी राडना अवाजवड़े 

काणेसि ( काणयसिि ) कार्णां करे छे 

काहामो ( करिष्यामः ) करीशु 

काहावणण ( कार्षापणेन ) कार्षापण 
बड़े .[ कार्थापण-सोनानुं एक 
जातनु चलणी नाणं ] 

कीस ( कस्मात्‌ ) शा माटे- 
शा कारणे 


डे 


कुच्चएहिं ( कूचेंके:) कूचाओ बडे 


कुलाणीए ( कुलानी ते ) कुलमां आ- 
णेलामा-कुलद्वारा अ!वेलार्मा 


केरिसछावा ( कीदशोहापा: ) केवा 
उह्ाापो- बढ बढाटो 


केवलि० ( वेबलिन ) केवर-एक 
मात्र भात्मनिष'्ट-स्थितप्रज्न 

कैसा ( केशाः ) केशो-बाब्छो 

कोलालाणि ( कोलालानि ) कुलाले- 
कुंभा रे-घडेलां 

कोसंबीओ, कोसबकों (कौशाग्बीक:) 
कौर्शाबीनो रहीश 

सडाए ( गर्तायाम्‌ ) खाडामां 

खज्ता (क्षता) सारथि-रथ हांकनारो 

खत्तीण ( क्षत्रियाणाम्‌ ) क्षत्रियोमां 

खाइया ( खादिता: ) खापेछी 

खामणं ( क्षामणम्‌ ) क्षमा कन्वी- 
क्षमा आपवदी 

खुड़गा ! ( क्षद्रका ) नाना चेला ! 

खंडिएहि ( खांप्डकेः ) नार। शिष्यो 

साथे 
गठरवपय॑ ( गौरवपदम्‌ ) गोरवर्नु 
स्थान 
गामेछ़ओ ( प्रार्म ण: ) गामांडयो 
गिरिनगरे ( गिरिनगरे ) गिरनारमां 


॥ 


गैहयभेण.( गेहह्त॑म्मेंम ). घंर॑ना 
थॉमका सांये 


गोसम्म ( गोसे ) #तःकालें 


मंधसुलि० ( गन्धयुक्ति०त ) गेष 
बीवी कछ। 
गैधियपुत्तद, ( गाम्धिकपुत्र: ) 


गांधीजय पुत्रोए 
पउरंसे ( चतुरत्तः ) चोरख 
वक्खिता चंक्खिता ( जत्षित्वां 
जक्षित्वा ) सौखी चाखीन 
चमहि ( सैमंदम्‌ ? ) तर छोडर्व॑ 
तिरस्कार * 
चिच्चा ( त्यकत्वा ) त्याग करीने 
चितेगरा ( चित्रकरा: ) विंतारा 
विलि#जद्‌ ( थि>यते ) चितराय छे 
चिकह्कगो ( चेंटक: ) चैलो 
चिड्भडियाएँ ( चिभेटिकानाम्‌ ) 
चींभडाओनुं 
छट्टे भरे ( षृशरसक्तस ) छ टेक आहार 
ने लेवानु त्रत 
छु्टमारो ( क्षुधामार:) भूखमरों 
हुैंढाणि »हछूढ ( क्षिप्तानि ) फेक्या- 
छोडयां 
जक्ल्जाययणे ( यश्नलाय्तने ) यक्षना 
मेदिरमां 


। 


.. जणमार्ि ( अनमारि ) मोणत्रौनों 


भरो 

जन्नवार्ड ( यज्ञपाटकम्‌ ) यश्ग/डा्मों 
जयानो ( यजामः ) यह करीए- 
पूजीए 

जामाउयर्स (जामातृकस्य) जमाईनु 


जायणजीविणु ति ( याचनजी विन; 
इति ) याचनाकरीने जीवनारा 


जीवगोबाओं ( जीवनोपाय: ) जी- 
बननो उपतय 


जुलिकरा ( युक्तिकरा: ) युक्ति कर- 
नारा-वकीलो 


जोइए ( हृष्टे ) जोया पछी 

जोहेधु ( योधेषु ) ओधाओमां 

ठाइयब्व ( स्थातब्यम्‌ ) ठावँ जा।ईए- 
रहेवुं जोइए 

तकका (तर्का:) तके-सकस्प विकल्पों 


तच्यत्म॑ ( तथ्यार्थम्‌ ) तथ्य अभेने- 


साथी वातने 

तिसरिरं, तिलिहिं ( तिलिरिम ) 
बैतरने 

तित्ते (तिकक्‍्तः ) तीतो-तीखो 


कंढवो 


[ 


ठुड्ठिदाणं (बुशिदानम्‌ ) संतुष्ट थइने 
दान आपवुं ते-पारितोषिदछ 
इनाम 
तंसे ( व्यक्तः ) आँधो 
दासी (अदा: ) दीघु 
इाहिति ( दास्‍्यन्ति ) देशे 
दिउतमा (द्विजोत्तमा:) उत्तम द्विजो 
>जाह्मणा 


दीहे ( दी: ) दीर्घ-लांबो 

दुक्कुछा ( दुषकुला ) दुष्ट कुलनी 

दुष्धियरों ( दुद्धितरः) दीकरीओ 

देवय भूया ( देवताभूता ) देवता जेत्री 

देसिओं ( देशितः: ) डपदेशाएलो- 
देखाडेलो 


दतवके ( दन्तवकत्रः ) दंतवक्त्र 
नामनो महामारत-प्रसिद्ध राजा 


घणप्पयणमपरिग्गहा ओ (घन-पचन- 
परिप्रझत्‌ ) घन, रसोइ करवी 
ने बीजा परिप्रहरथी 


धम्मनिद्विअनिअचित्तो ( धर्मनिष्टित- 
निजयित्त: ) जेणे पोतान॑ चित्त 
घर्ममां स्थापेलं छे ते 


जु 


] 


घर्सणतलोसित्त अंसनिवद।आ ( घर- 
णितलावसिक्तअश्न-निवदा: ) 
जेमणे घरणित्रल उपर आंध्रुओ 
वद्ाव्यां छे तेओ 
घिज्जाइआ ( द्विजातिका: ) ब्राह्मणो ह 
धूय। ( दुद्दिता ) दीकरी 
नयगुण० ( नयगुण० ) नीतिनो 
गुण 
ना|डयविज्ञाए ( नाटकविद्यायाम्‌ ) 
नाटकनी विद्यामां 
निअट् ति, णि अट्वंति (निव +न्ते) 'नवर्त 
छे, अटके छे-अगढछ जता नथीं 
निज्शाइया ( निर््याता ) सारी रीते 
जोई 
निद्धे, णिद्धे ( स्निग्ब: ) स्निग्घ- 
चींकणो 
नियत्तियाओ ( नचिबृत्ता: ) नीवर्ती- 
प!छी बी 
नियसरिसविहवेस _( निजसदश-- 
विभवेषु ) पोतानी समान वैभव 
घरावनारा कुलोर्मा 
निव्वाणवादीणिंद ( निर्वाणबादिनि 
इह ) निर्वाणवादिओमां अद्दी 
नेआउए ( नेयाविकः ) न्यायबुकत- 
भ्यायमार्य 


कफ 


[ 


पहइ्रिक ( प्रतिरक्तम्‌ ) खाली-एकांत 
स्थल 
पट्टिओो ( प्रस्थित: ) प्रस्थान कंय 
छे ते 
पण्टिपहेरण ( पृष्णिप्रहरेण ) पानीना 
प्रहारथी 
परणुल्ययामोी (प्रनोदयाम:) दूर करीए 
पत्तर (पश्चकाणि) पत्तां-चिट्ठीओ 
पत्थरेफण ( प्रस्तीय ) पायरीने 
परप्पकषित्तस्स ( परप्रशृत्तत्य ) बीजा 
माटे प्रवर्तण-तैयार .थयेला 
परिस्ग” ( परिप्रहम्‌ ) रन घान्य 
क्री बगेरेनो परिग्रह 
परिण्ण ( परिक्ष: ) चारे बाजुन 
जाणनार 


परिवाडीआगय  ( परिपाटीआगतम ) 
भनुक्रमे भवेले 
परिहित्ता ( परिधाय ) पहेरीने 
पलाइउमारद्धा ( पलायितुमारब्घा: ) 
दोडवा मांडया 
पलोएद ( प्रलोकष्वम्‌ ) जुओ 
पसातेण ( प्रसादिन ) प्रसाद-कृपा- 
बडे 
पाणाइवाय (प्राणातिपातम्‌ ) प्राणोनो 
अतिपात- हिसाने 


] 


पायवडिओ, पायवडिएण ( पादप- 
तितः ) पंगे पडेलो 

पाविडी ( पापचि: ) पापथी जावेडी 

ऋद्धि 

पासुत्तो, पासुत्ता ( प्रस॒प्त: ) सुतेलो 

( प्राम्नृतकः ) 

भेटणांओ द्वारा 
पोम्म ( पद्मम ) पदम-कम 


( पाण्डुरका: ) पॉडरा- 
घोव्ण 


पाहुडए दि 


पडुरगा 


पंतीबहि उवगरणं ( प्रान्ती पधिडप- 
करणम्‌ ) जेनां कपर्डा ने बीजां 
उपकरणो जूनां छे तेने 

फलग ( फलकम्‌ ) पाटीने-लखवबानी 
स्लेटने 

पुकनासे ( फुकनास: ) जेनु नाक 
सारुं नथी ते 

बहुपच्चवायए ( बहुप्रत्यवायके ) 
जेमां धणां भ्रत्यवायो-विध्नों- 
छे तेह ह 

बहुमए ( बहुमत: ) बहु-घणा-ला- 
कोए मानेलो 

बंभइज्जस्मि ( ब्रह्मेज्ये ) ब्राह्मणो 
ज्यां संध्या बगेरे घर्मकृत्य करे 
छे त्यां 


[ 


भगवयगीयासु ( भगवदगीतासु ) 
भगवदगोताओमां 
भच्चे ( भत्यान्‌ ) भृत्या-नोकरोने 
भणिसा ( भणिखा ) भणीने-इहीने 
भती ( भति: ) भाई-वेतन-पगार 
मवयाणमेय ( भवताम्‌ एतत्‌ ) 
आपनु आ 
भाइणेज्ज, भायणेडज्जा, भागिणेज्जा 
( भागिनेय ! ) भाणेज 
भागवउ० ( भागवत० ) भागवत 
घना अनुयायी ह 
भासियव्र ( भाषितवान्‌ ) बॉल्यो 
भाहि ( अभे: ) बीक लागी 
भिडंडि ( भ्ुकुटिम्‌ ) भर्रांने 
मिक्खट्ठा ( भिक्षाथम्‌ ) भिक्षा अर्थ 
संडभरिओ ( भाण्डसृत: ) भांड- 
करियाणांथी भरेले 
मंडारसालाए (भाण्डागारश।लायाम्‌ ) 
भंडारियानी जग्थाए 
मग्य (मांगे: ) माग-रस्तो 
मच्चरणमदणपरों ( मच्चरणमर्दन- 
पर: ) मारा चरणने मसव्यवार्मा 
तत्पर 
मणये मणर्थ ( मनाक्‌ मनाक्‌ ) थोड़ 
थोडं 
भया ( मता ) भरी गई 


/ 


महव्वय० ( महाजत० ) महाबत- 
मोर्द श्रत-अहिंसा बेरे पांच 
मोटां व्रत 
महिओ ( मद्वित: ) पूजाएलो 
महैला ( महिला ) महिला-सख्री 
मिच्छा मि दुकड (मिथ्या मे दुष्क्ृतम्‌ ) 
मार दुषक्ृत मिथ्या 
मुदह्दाजोबि ( मुधाजीविनम्‌ ) अना- 
सक्तपणें जोवनारने 
मुहपात्तीए ( मुखपोतिकया ) में 
उपर बांधवाना वस्रव़े 
मेलथ ( मेलकप्‌ ) मेको 
मेहुणं ( मेथुनम्‌ ) अज्ह्यचर्य 
मोयाविओ (मोचित:) मुक्त कराब्यो 
०मंसु० ( «समश्रु० ) दाढी मूछ 
रये ( रजस्‌ ) रज-मठ -पाप 
राइभोअर्ण (राजम्रीभोजनम्‌ ) राज्ञी- 
भोजन-बविकाझर भोजन 
रामविओए ( रामवियोगे ) रॉमना 
वियोगमां 
रायणा ( राज्ञा ) राजावड़े 
रुकखाउब्वेय+». ( बुश्ाबुगद० ) 
बृक्षोनों आयुवेद-झ/।डोनी' दवा- 
दास्नी विद्या । 
दे ( ६हू: ) ऊपनार-जन्मनार 


[| < ] 


रुदअर्य ( लातम्‌ ) डोपेले 
हर ( कश्म्‌ ) भ्रृदर 
छफ्खे ( रूक्ष: ) लूखं 
छुब्मए ( छुम्यते ) लोभाय 
सेहो ( ढेख: ) छेख-कारत्ट 
अष्टिश्जास ६ बर्तेस्व ) बते-क्तेन 
राख 
बढ़ो ( इद्ध: ) क्डो-सोटो 
बत्त ( वृश्तः ) भोक 
कक्‍्यंसाण ६ वरस्थासम ) मित्रो 
बबहरंतीजी ( व्यक्हर्न्त्य: ) व्यव- 
हार करती 
बवहारो ( व्यवहार: ) न्याय 
क्वहारनिच्छओ ८ व्ययहारनिष्यथः ) 
न्याधनो निगय-फेसलो 
यहाए ( वच्चाय ) वध आटे 
बायश पिड्याओ ( बायसपिण्डिछा: ) 
काबटानी खावानी पिंडीओ 
क्रायतसंघाडभी ( बायससंधातक:ः ) 
कागडानुं टोछु 
बारओ ( शासक: ) वोंटो 
बारेहासि  ऋरयिष्यामि ) ऋरीक्ष- 
जअलकायीष 
इासियसइणं (बासिलक्षब्देन) आशना 
आयदयषटे 


विश्थिग्म ० (ब्िस्तीणे ०) कितीणेल- 
खूब बविस्तारवाद्धं 
जिहुण्ाहि ( विधुनीढ़ि ) दूर कह- 
खंखेरी नाख 
बीससेण्ये ( विष्चक्सेन: ) श्रीकृष्ण 
वुच्छिद ( ब्युच्छिन्दि ) बिच्छेद 
फर-नाश कर 
बुढुकायसेहि ( बृद्धबायस: ) मोख 
कागछाओ वडे 
बैए ( वेदान ) बेदोने-वेदशाोने 
वेणुदेबी (वनतेज:) बिनतानो पुन्न- 
बछ्ह 
वंत ( वान्तम्‌ ) वमेलें--ओकेक॑ 
सक्खिणो (साक्षिण: ) साक्षीओ 
छगासि ( संकाओे ) पासे 
सफ्गे ( संक्ष: ) कद्धावाको >समज दल 
शत्तुयाइपालियं,. सत्तुयादोपालिय॑ 
( सकतुकट्विएाक्तिकाम्‌ ) जे फजी 
साथको 
समत्तकलह्स ( असरतकलस्य) जेनी 
बच्ची कऋाओ यूरी छे केलतू 
एमुपारन ( अग्रुबर० ) उनत 
खत ( स्वरा: ) ध्वनिओ-शब्दो 
शरीसवस्‍्सकट्टे 3 (पारी राफजहटेठुस 3 
शरीरना आवश्यक काम भाटे- 
पिएं जबाने आने 


[ 


सन्वप्पधेसी (सईप्रवेशी ) सर्वेर्मा 
प्रवेश राखनारो 
( सर्वक़तुक० ) बधी 
ऋूतुओना 
सहवड्िया ( सहवधिता: ) साथे व- 
घेला-साथे मोटा थएला 
सहसुट्ठिओ ( ख्सोत्यितः: ) एक दम 
उठेलो-जागेलो 
सहियायणं ( सखिकाजनम्‌ ) सखी 
जनने 
साकेय ( साकेतम्‌ ) साकेत नगर- 
अयोध्या 
सारइय (शारदिकम्‌ ) शरदऋतुनु 
सासुयाणं ( श्रश्षकाणाम्‌ ) सासूओनु 
साहम्मिए ( साधमिकान्‌ ) समान 
धमवात्यओने 
सिणाणं ( सस्‍्नानम्‌ ) स्नान-न्द्माण 
सिरो ( शिरः ) शिर-माथु 
सुकहियमट्टपदो बसी हिये ( सुकथितम्‌ 
-अ्थ-पद्‌ - उपशोभितम्‌ ) 
सारी रीते कहेलं अने अथे तथा 
पदथी श्ञोभितु 
सुक्किकि ( शुक्लः ) शुकूल-घोत्गे 


सब्बोउथ ० 


कप 


] 


सुचओ ( सुच्नतः ) शब्द मात्र द्वारा 
गोखीने 
सुसष्टिओ ( सुप्तोत्यितः ) खुतेलो 
उठयो 
सुयसोगताविआओ  ( घुतशोकता- 
पिता; ) छुतना शोकथी तपेली 
-वुःखी 
सूरे ( सूर्ये ) सूर् 
सेज्ज ( शय्याम्‌ ) सेज-पथारीने 
सोवाग० ( श्रपाक० ) चॉडाछ 
सोयबक्े ( श्रात्रबलम ) श्राश्र ईंद्रि- 
यनी शक्ति 
सोइओ (शोभकः ) शोभा भापकतरो 
संकरदूस ( सकरदृष्यम्‌ ) जात जातना 
नाना बाना त्कडासांथी बना- 
वेले एक बस्तर 
संगद्विओ ( संग्रहीत: ) भेगो कये। 
सतिय ( सत्कम्‌ ) संबंधी 
संपहारेशा ( संप्रधाये ) विचारीने 
संकेण ( शुल्केन ) किमतवडे 
हत्से ( हस्वः ) दृस्व-नानो 
हीझा० ( होला० ) निंदा 
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